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ग्रस्तवनाः 
न्द 


सवै मोक्षकांक्षी महापरूपोको विदितं होय कि यह शिव 
हिता वामक प्रथ जो सं्ारके उपकासथ एवं अपावत 
जके प्रश्नोत्तर योगमार्गं उत्पाते कतत भीशिवजीनं छपापूरव- 
क योगेश किया सो यह घरथ योगएयासरी जर्गोको अति 
उपकारक है इस हतमेकि शीक्षिविजीनं समं अज्ञान 
ओर इठयोगक्िया रानयोगक्षहिद उत्तम सर रीतिमे उपदेश 
करेया इसको परिथमे खाते कशे योगावासी भोर मोक्ष 
काक्षी जनके उपकाद्थं श्ीपलरम्ह परिवाजकयोगी- 
राजश्री ६ स्वामीस्वयंपरकाशनव्दशरस्वतीजीके साधक शि- 
ष्य काशी तिवासी गोस्वामी सपचरणपरीनें अपने ठथुमवि 
के अनुष्ठार्‌ भाषानुवाद्‌ करके भव दृत्तरी वार शुद्धं करके 
मवमे शरीवेड्रेष्र पुद्रायन्वाधिकारी श्ीकष्णदृपास्न से 
मराज हन्दकि द्वार प्रछश द्यि । अव दषे शद्धवेता 
बुद्धिमान जनि प्रणनाद फ द पंथकरे भूक वा रीकामिं 
जह अशुद्ध होय उदको स्पा पूवक पुषा. 
„ पस्तकं भिखनका ठिकाना. 
खेमराज श्रङष्णद्‌स्‌ 
श्ीविकटेन्वर्‌ छपखाना (शरंबरै.) 


शिबसंहिताकी विषयानुक्रमणिका । 
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स 
[ (०९ + 
शिवसाहता । 
1 -9  , @ + रि 
मृगृढाचरण | 
वि्रहरण गणनाथृजी, इुद्धिगेद तभ माहि ॥ 
विच्च बुद्धि दोनों षिकर, नशत जात जगमादि॥ १॥ 
बुद्धिरन दीने हमे, बुद्धि पुत्र गोरीश्च ॥ 
योग युक्ति भाषाको; धरि गुरु आज्ञा शीश्च ॥ २॥ 
श्चिव आस्यम नायके; होत जीव भवपार्‌ ॥ 
पाय फृपा शुरु शम्भुकी) भन चहोकेवार ॥ ३॥ 
गोरी अव मोहि दीजिए, अनुश्चास्नसत जानि ॥ 
शिवभापित भाषा स्वो, छट भवभ्रम जानि ॥ ४ ॥ 
फिर नहि आवो जगत्तमे, योग युक्ति सव जानि ॥ 
मातु कृषा मोपर करहु, शिक्षे हुमोहिज्ञान ॥ ५ ॥ 
नाम्‌ हमारोह नरी, नहीं कमे गुण जप्त ॥ 
मातु पकारत पे अदो, रामचरणपुरि दाप्त ॥ ६॥ 


शो क-यंज्ञातुमेवयतिनो मतिपूषमेतत्‌ 
संसारस॒त्वरकल्वसतादिसवंम्‌ ॥ 
त्य्छासमाधिविधिमेवसमाश्रयन्ते 
न्देकृमप्यहमनञ्जगदादिषीजम्‌ १ 


2 


$ ~ 


परावकस्षहता ॥ 
भाषाटीका ॥ 


--<>० > ~~~ 
भृथुपुपदटटः ॥ 
म्ररु-एकं ज्ञानं चित्यमादयन्तभून्यं नान्यत्‌ 
किश्चिद्रतते वस्तु सत्यम्‌ ॥ यददीस्मि 
विन्दियोपाधिना षै ज्ञाचस्यायं मास्त 
नान्ये ॥ 
ट{श{-क#१छ एक ज्ञान्‌ वत्य ऊद्‌ अन्त रहत 
कान सर्ग सन्य कह बस्तु सत्य क्षक्ादस दत्तपान 
नहह कवड इगलयपिथद्ाय सक्षारा !सत्र मन 
बध्‌ ददाह इ यहु ज्व प्ट एकश्च इतइ अरि 
कुक नहा इ अथात्‌ ज्ञानर मइ इई5 ग8ह।ह ॥ ॥ 
बटं-अथ भक्ताद्ुश्कोऽ्हं दक्षये योग 
शारवय्‌ ॥दशरः सवयुतनासात्थद्खस्ति 
प्रदायकः ॥ २६ त्यक्ता विवादशीरनां 
यं दुज्ञानहैतक्‌ ॥जात्यज्ञानाय शता 
नायनन्यगतिचेतसाय 
ट[क{-दव्‌ भषाबनिक हशर आत्पदा क भद्ध 


क्‌ भवत अन सर्युष्वकि क्वाय जात्मज्ञन 
कं अन्य्मात्त नहह उनके इत्‌ कृपारूर्वके सय 


प्रथमपरटः | (३) 


देश करते विवाद शीठ ठोगोका मत दुज्ञोनका 
हेतु यह त्यागनेके योग्यरै ॥२॥॥३॥ 
ग्ल-सत्प काचत्‌ प्रशस्न्त तपः शच्च 
तथा पर ॥ क्षमा कवचवल्प्शसात तथव रा 
ममान्वम्‌ ॥८॥ कचह्‌न प्रशसन्ति 
तकम तथापरे ॥ केचित्‌ कम प्रशसन्त 
केचिद्वेराग्ययुत्तमय्‌ ॥॥ 
टीका-कोई सत्यको प्रश्चेसा कर्तेद कोई तपस्या 
कौ, कोहं शोचाचारकी) कोरे क्षमाकी प्रशसा, कैम 
पताकी; कोई सर्ता, कोह दानक प्रहा) कोई 
पित्कर्म॑शी, कोई सकाम उपाक्षनाकी, कोह युरुष 
वैराण्यको उत्त कहते ॥  ॥ ५॥ 
यछ-क[च९रस्कवायब्रहसन्त इच 
क्षणाः ॥ अर्िदताददक कम तथार्कवि 
त्प्र्‌ (वहः ॥ & ॥ अन्त्रथम ब्ररस्चन्त 
केचित्तीथाचसेवनय्‌ ॥ एवं दहूरपायां 
स्तुप्रबदन्ति विश्ुक्तये ॥७॥ 


टोका-कोईं पुरुषं ग्रहस्थकमेकी प्ररीषा करते 
कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष अथिहोजादिक कमेकी प्रहा 
करतेदं कोई मंयादिक कोई तीथेसेवन करना मस्य 


(४) शिवसंहिता भाषादीका । 

समक्चतेद इसी प्रकार मवुष्य बहुत उपाय मुक्तिक 

हेतु अपने मतिके अनसार कहते ॥६॥७॥_ 

मूं-एवं व्यवसिता लोके कृत्याकृत्यान 
दो जनाः ॥ व्यामोहमेव गच्छनत (९ 
क्ताः पापकर्मभिः ॥ ८॥एतन्मतावरम्ब्‌। 
यो छष्थ्वा इरितपएण्यके ॥ अ्रमतत्यव 
शः सोऽत्र जन्ममृत्युपरम्पराम्‌॥९॥ 


टीका-इषीतरह पिधिनिषेष्‌ कर्मके जाननेषठे 
ङोग पापकर्मेसे रहित दकं मदमद पडत ९ 
जो मलष्य पुण्यपाप्का अनुष्ठान पर्दिडं ना मत कर 


= क 


हे उसकै आरे दके करते उसका फर यहं दत 


३ कि सडप्य वाार संसारं जनमत ओर मरत्‌ 
र अथात्‌ शुभम करण कृरनस। कृद मि नह| 
रोता परन्तु शभक कृरनेसे केवर वित्तकां रदा 
हीरत!इ ॥ < ९॥ 6 
मूलं-अन्थेमतिमर्ता त्रद्शतार कन 
रः ॥ आत्मानो बहवः प्रोक्ता नित्याः सव 
गतास्तथा ॥ १० ॥ यद्यसप्यक्चविपर्य 


तदन्यन्नास्ति चक्षते ॥ कृतः स्वगादयः 
 सन्तीत्यन्ये निञ्चितमानसाः ॥ ११॥ 


प्रथमपट्टः | (५) 


टीका-कोई कोहं उुद्धिपाच्‌ गुप्त शाके जाननेमं 
तत्पर अर्थात्‌ गद्दी बहुत आत्मा नित्य ओर सर्व 
प्यापक कते बहत प्रत्यक्ष वादी यह कहते ई कि 
जो वस्तु प्रत्यक्च देखनेभे आता वही सस्यहे ओर 
कुछ नहीं ह जिनकी अद्धि स्वगादिकृके न माननम 
निधितहे ॥ ३० ॥ ३१॥ 
मलं-ज्ञानप्रवाह इत्यन्ये श्यं केचित्परंवि 
दुः ॥ द्रवं तन मन्यन्त्‌ऽपर्‌ प्रकृत्‌ 
पुरूष] ॥ १२॥ 
टीका-कोहै मनुष्य कदतेहे कि सिवाय ज्ञान 
धारक भर इछ नदीं है नो वस्तु संसारम वतमान 
देखने या सुननेमे मती हे या किषी प्रकारसे उसका 
होना निय दोताहे वह सब ज्ञानरी हे कोहं परुष यदी 
जानताहे फि सिवाय श्ुन्यके ओर कुछ नदीं दै इषीतरद्‌ 
कई मतुष्य प्रकृति पुरुष दोईको चत्व मानतेहै ॥१२॥ 
मृटं-अत्यन्तभिन्नमतुयः परमाथंपराड्सु- 
खाः एवमन्ये तु संचन्त्य यथामति य- 
श्रतस ॥ १३॥ निरीशवरमिदं ग्राह 


सेश्वरश्च तथा परे ॥ वदन्ति विविधे 
युयुक्तया स्थितिकातराः॥ १४॥ 


(६) . शिवसंहितां भाषाटीका । 


टीक्षा-बहुतदे परमार्थे बहिष्ठल जनका [भ्‌ 
भिन्न पति है अपने सिके अनुसार कम्‌क( मानते 
ओर कसते कोद करतें कि ईर्‌ नदी € तर 
बहत ठोग कहतेदे कि य्‌ संसार विना ईधुरक नहीं 
हे अथात्‌ दैश्वश्दीसे हे यदी निश्चय जानते ह अपन 
युक्तिसे बहुत २ भेदं करते अर उम स्थिरतासे 
तत्पर रहते द ॥ १३॥ १४ ॥ 


मलं-एते चान्यं च धुनय संज्ञाचदाः ए 
जिधाः ॥ शासेषु कथिता दत छकल्या 
माहकार्काः ॥ १५॥ एताद्रबादशाटाः 
ना घर्तं वक्त न शक्यते ॥ अ्रमन्त्यास्नर्‌ 
जनाः सुवै य॒ुक्तिमागेवहिःकृताः ॥ १६ ॥ 


टीका-रेसै बहुत मुनिखगान नान्‌ प्रकारक मत 
शाक्चभं स्थापन्‌ किय ह हं संसारक म्‌ चरमम्‌ 
पटनेका हेतुर अथात्‌ शाद्लमं बहत ¶कएरक मत द्‌- 
खनके पलष्यके चित्तम अम्‌ उत्पन्न इताह उस जम्‌ 
कृ कड यदे कि अपनी इुद्क अङत्तार (६ एक्‌ 
मत्‌ ग्रहण करके मरणपरयत उसम तत्प्र सच॒त्य रट 
ताहै ष्ठु अमृत रभ नहा हाता एस विवाद 
छोगोका पतत वणेन करनेकों ईम्‌ शक्य वहा ई 


प्रथुमपरटः | ( ७ ) 


मुक्तिमार्गे षिभुख हके षष मनुष्य संसारम भ्रमण 
कर्ते है ॥ ३९५ ॥ १६ ॥ 
मृठं-आलोक्य सर्वशास्राणि विचायं च 
पुनःपनः ॥ इद मक शुरप्पद्च सभम 
शाखं परं मतम्‌ ॥ १७ ॥ 
टीका-श्रीमहादेव्नी कतेह कि सब शाघ्लको 
देखके ओर बारम्बार विचारक यह निधिते हमाक्ति 
एक यह योगक्ञाञ्च उत्तव प्रणषतंहै अथोत्‌ यह 
सदे उततपरहे तात्प णह है कि एषे वदक्ो छेडके 
निसक्ी प्रशंसा दशर भत्रे शुखाश्विन्दसे करते द 
ओर भिक भरहण्‌ करनेसे करन एशवर्कवत्‌ जन 
एडतहि षृष्ष्थ्‌ दिक्षिप्तफे तरद्‌ इधर उधर {चित्तक 
दोडातेह ओर बहुत लोग यह विचाश्तेह कि यह्‌ ड 
कृटिनहे आथयकी वादेहे कि पुष्य करीरसे जव 
रे उत्तम श्रम म हेगा तो जान पडाताहै क्षि सेमादि- 
केसे श्ञरीरकेना्च होनेकषे पी फिर जव पश्चा जन्ष 
होगा तव्‌ ख दै््छे जापनेयें अर करते ॥ ३७ ॥ 
मरट-य्मिन्‌ ज्ञते स्वमिदं ज्ञातं भवति 
नित्‌ ॥ तेर्तिद्‌ परिश्रमः कर्थः 
कियन्यपच्छञचमाषर्ठदम्‌॥१८॥ 


(६) शिवसंहिता भाषाटीका । 
टीका-निशय जिसके जाननेसे सव संसार जाना 


जाताहै रेमे योगशाक्चके जाननेमे परिभ्रम करना ज- 
वृरय उचित फिर अन्य शाल जो कर्द उनका क्या 
प्रयोजने अर्थात्‌ इछ प्रयोजन नहीं तात्पयं यह है 
कि पंडित छोग वृथा धिवाद्‌ करके जो छोग सुमागेमं 


नानिकी इच्छा करते उनको भी भ्रष्ट कर देतेह।१८॥ 
मूल-योगश्ाञ्चमिदं गोप्यमस्माभिः परिः 
भाषति ॥ अभक्ताय प्रदातव्य चकक्य 
न म॒हात्पन ॥ १९॥ 
 टौका-यह योभश्चाघ नो दमने कार सो परम 
गोपनीय ह यह अरोकषयमे महात्मा ओर अच्छे भक्त 
ज्नोकों देना उचिते तात्पयै यह है फि विना दश्वर- 
कै भक्तिके यह्‌ शुभकमें सिद्ध नहीं दोतान उपर 
चित्तकी वृत्ति जाती इस हेतुसे अभक्तजनोकों देना 
उचित नरीह ॥ ३९॥ 
मल-कममकाण्डंज्ञानकाण्डमिति 
धामतः॥ मवति द्विविधो मेद 
ण्डस्य कृपणः ॥ २० । 


कि 


कण्डःस्यानिपेधविधिूरवकः ॥ निषिद- 


23 
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प्रथमपरटः। (९) 


नाकमकरणे पुण्यं भवति निथितम्‌ ॥ २१॥ 
टीका-कमेकाण्ड आर ज्ञानकाण्ड वेदका दा मत 
हे इसमेभी दो दो भेद कपेकाण्ड आर ज्ञानकाण्डमं 
भयाहे ॥ २० ॥ उस कमेकाण्डमे दोप्रकारहे एक 
निषेध दूसरा विधि निषेध कमं करनेसे निश्रय पाप 
ठोताहै विधान कमे करनेसे निश्य करके पुण्य 
ताद 
मूटं-तरिषिधो विधिकूटःस्याचित्यनमित्ति 
काम्यत्‌ः नित्येऽकृते किंरविषं स्यात्का 
म्ये नौपेत्तिके फर्म ॥२२॥ 
टीक-विषि केम तीन प्रकारका भेद काहे नित्य 
१ नेमित्तिकं २ सकाम ३ नित्यकमं संध्या दवचन 
आदि न करने पाप होताहे सकाम अथात्‌ जो कमं 
फरके इच्छासे किया जाता मोर नेमित्तिकं जो तीथा 
मे पवोदिकमें स्नानादिकं करते ह इनके न करनेसे 
पाप नदीं दोता परन्तु करने फर दोताहै ॥ २२॥ 
सू-दद्गवधन्तु फट ज्ञेय स्वमा नरकषएत 
च स्वमा चनाविवरशव चर्काष त्था 
भवत्‌ ॥२३॥ | 
रीका-फर दोप्रकारका दोताहै स्वगं भोर नरक 
स्वगे नानाप्रकारकाहं एेतेदी नरकभी बहुत प्रकारका 


[क 


(१०) शिवसंहिता भाषारीका । 
है तास्पये यह है 


के जपा जो सरुष्य शुभा दभ कमं 
कृत्‌ दैशेदी रक वा स्वभम्‌ नाताहै ॥ २२ ॥ 
भूल-~-पुण्यकम्‌ भव्‌ स्वमार्रकः प्पक्र 
बाण कमब्चमर्या द्टनस्थुया सव 
{ति धवम्‌ ॥२९। स 
टीका-दुण्यकषे कृरतेहे स्वयम्‌ नातादं मार्‌ पपकं 
मसे नरे जात्‌है संसार कमस निय करकेवधा 
दृष्ंश हेतु वीं है तात्पये यहद फि जो दर्वरकं 
जानक कृषोक्षषेे जपनको रहित सथश्चेणा पह इष 
वधृसे टनायभा ॥ २९ ॥ हि 
मू-जन्तुगेश्वूलिभूयते खम्‌ नाना 
नि च नानाधानि दुमखानिं नरकेदुः 
सहानि त॥२द्‌ 1 
टीका- गरणी स्वमेषे नानाप्रकास्के शका अलभय 
कृशता है एेषेही वहत प्रकारके दुः इःख नरके 
भी मोगताहे ५ २५ ॥ | 
बूछ-पापिकृलवशाहुः दं पुण्यकयवशल्छुखं 
वत्ल्नत्युलाथाबावषडटष्य प्रक्रत च२६ 
टका-पापकंम्‌ करनेश इःख होताहै ओर पुण्यकमं 


करन सुख हाताह ईस इतस (नथय करके सुखाधा 
अर्प ननम्रकारका पण्यं कर्तं ह ॥२६॥ 


५८ 


परथमपरटः । (१३) 


मूं-पापभोगावसने ठ पुननंन्म भवे 
व्खद ॥ ईष्यमवभ्चानं क नान्यथा 
भवति ध्रवम्‌ ॥ २७ ॥ 
टीका-पापका पड भोगनेके पीठे अवय एर 
जन्म होति रेसेदी पुण्यफृढ गनेके अंतमे 
निथय फिर जन्म होता है अन्यथा नदीं होता ॥२७॥ 


टिः 


2-स्वःष्‌ इुःदकषनामः परद्लादशना 
टुवम ॥ततौ इःखमिदं सवै भवेन्ना स्त्यत् 
संशयः ॥२८॥ 
टीका-स्वगेमेभी डुः इखकार्णसे किउकतस्थानमें 
प्रचीका दश्चन अवश्य शेता उसकी अप्राप्ते 
मानसिक प्यथा उत्प होती अन्य भी रगद्वेषादि 
वहुतसे कारण ह कि प्राणीके चित्तक) स्पगेमंभी 
स्थिर नही रहने देते इए दतु ससर्पे सिवाय 
दुःखके सुख नदी है ॥ २८५ 
गरलं -तत्कमकर्पकेः प्रोक्तं इण्यपापमिः 
तिद्धिधा ॥ पण्यपापमयो बन्धो देहिनां 
भवति कमात्‌ ॥ २९॥ 
टीका-ुद्धिमानलोेनि पुण्य ओर पाप देप्रकारका 


( ३२) शिवर्सहिता भाषार्टीक । 


कमे कहाहै इसी पुण्य पापे शरोर बन्धायमान ह 

अथोत्‌ बारम्बार शशरधारण करनेका कारणर।॥२९॥ 

मठ-ईइदहाद्त्र फटद्षा सफढ क मरसत्यज 
त्‌ ॥ नत्य्नासात्तरक सम त्यक्ता सारम 

प्रवर्तत ॥३०॥ 

ठीका-ईस रोकका भोग षा पररोककै फरकी 
इच्छा आर नित्य नैमित्तिकं मादि कसको फटसाहेत 
त्यागके योगाभ्यास अथौत्‌ प्र्हमके विचारं 
महात्मा जनोकेतत्पर रहना उचित है॥ ३०॥ _ 
अ©- कमकण्डस्य महाल्म्यञ्ञता्या 

ग त्यजल्ुधाः ॥ पृण्यपापद्रर्य त्यच्छ 

ज्ञानकाण्ड प्रवतर्ते ॥ ३१॥ 

, टीका-कमेकाण्डके माातम्यको जानक योगीको 
उचिते कि पुण्य पाप .दोनोंको तृणवत्‌ विचारे 
त्याग दे ओर ज्ञानकाण्डमे तत्प्र होरहे ॥ ३१॥ 
शल- आत्मा वारे च श्रोतव्यो म॑त 

इति यच्छृतिः ॥ सा सेव्या तसय तेन 

&क्तदा हतुदायन[+ ३२॥ 

का~ यह्‌ शुतिका वाक्यंहै कि आत्माकरो सुनो 
आर आत्साको मननं करो अथोत्‌ नो कुछ 


प्रथमपटलः। (१३) 
है सोआल्माही रै सो धति पक्तिकी देनेवारी द 
यत्न करके सेवनेके योग्य है ॥ २२॥ 
म्रट-टुरतषु च परष्यष्ुया वदत्त श्चा 
दयात ।॥ साऽह प्रवतत मत्ता जगत्स्षव्‌ 
चराचरम्‌ ॥३३॥ स्व च दृ्द्यत 
मत्तः सव च मार्य छयत ॥नच तद्रा 
ह्यस्मन्नः य्रनान्‌ त कर्चन ॥ ३४ ॥ 
टीका- पाप पुण्य दोनों समान षूपक बुद्धिको 
जो वृत्ति प्रेरणा करतीहसो इमंहै ओर्‌ इमसेदी स 
नगत चराचर उत्पन्नहै ॥३३॥ ओर जो देख पडता 
पह सवृ हमै हममेदी सथ रीन होता न्‌ पह 
हमसे भिदे न इम उप्ते किचित्‌ साय भिन्वहैता- 
त्पयं यह हे कि वृह आत्मा निस्ते वह जगत्‌ उत्पत्र 
ठमसे भित्र नही दे इस हेतुसे इस संप्तारके स्थिति 
संहार कत। दृह एए इत्ति योगीकी रहती हे ॥३९॥ 
मूं-जलपूर्वेष्वसंख्वेषु शरवषु युथा भ- 
वृत्‌ ॥ एकस्य बत्यसस्यत्व त्‌दरदज्ति 
न्‌ हदयत्‌ ।॥३९ ॥ उपार्घषु शश्व या 
सख्या वृत्त पर ॥ सा सख्या मवति 
सधा खा चत्व तत्तथा ॥ ३६॥ 


(१९) शिवसंहिता भाषारीका 1 


टीका-नर्तसे भय असंख्य शराव अथौत्‌ मृत्तिका 
आदिके पामे एक सूयेका अनेक प्रतिवि देख 
पठता है दास्तपमे-भेद नक है जो भेद देख 
पडता द पह शरावके संख्याका भेद है ॥ ३५ ॥ 
निश प्रकारसे शरावके संस्यासे सुयमे भेद जान 
पडता है उसी प्रकार मायाकौ उपाधिसे संसार्‌ भित्र 
भित नान पडताहि वस्ततः केवट .एक व्रह्म ३ ॥२६॥ 
भूट-युथक्ः कृट्पकृः स्वव नानार 
धतयेष्यते ॥ जागरेपि तथाप्यकस्तथेव 
वृधा जर्गत्‌ ॥ ३७॥ 
टीका-जेरे स्वपर अवस्थापं एकमे अनेक कर्पना 
रोतीरै निद्राच्युत शे जानेपर इछ सरी रहता उसी 
प्रकार मायाके जावरणसे अनेक संसार जान पडती हे 
जय ज्ञानरूपी खडसे मायाका पटर कटनाता है तव 
सिवाय श्चदधं ब्रह्मके मर इख नर रदनाता॥ ३७ ॥ 


म्रछं-सपबुद्धियंथा रनौ शक्तो वा रजत 
मः॥ ३८॥ तद्वदेवमिदं विश्वं विवृतं प्र्‌ 
मात्मनि ॥ रज्जज्ञानाद्यथा सर्पो मिथ्या 
हूपो निवतेते ॥ २९ ॥ आत्मज्ञानात्तथा 
याति मिथ्याभूतामेदं जगत्‌॥ रोप्यभ्रा- 
न्तिरियं याति शुक्तिज्ञाना्था खट ४० 


प्रथमपटटः । (१५) 

टीका-रस्षीमं दष॑की भान्तिभोर सीपीमे चांदीकी 
भ्रान्ति लेती ६।२८॥ उसी पकार शुट्‌ ब्ह्यमे संसारकी 
यठी भान्ति होती ३ स्स्व ज्ञान होनेसे श्च सपा 
अभव हेनादहे \३९॥ उसी तरह आ्छक्ञान होने 
यह संसार नह रहात सी्पीकोभी अच्छी तरह 
निय जान छेनेसे कदीकी भति दूर हती ३।॥४०॥ 


मूट-जमद्धान्वाश्यं याति चातपज्ञानाद्‌ 
यथा तथा ॥ यथां रलूरमश्ान्तिभवेदध 
दवशानमत्‌ ॥ ४१ ॥ तथा जगदिदं 
प्रतिरष्यासकरपनजमत्‌॥ आत्मन्ञा 
ना्यथा नास्ति रज्ख्ञानद्ुनङ्गमः॥४२॥ 
टीका-वैसेदी सात्प्ञान हनम नग्तको भान्ति 
दर होती है जेते रस्तीमे सषैको भति रोती३॥४१॥ 
उ तरह जात्म अध्य कल्पनामान्न नथेत्की 
भाति रज्बुषत्‌ ज्ञान होनेसे फिर जगत्‌करा तीनों 
क[रुक अयाद्‌ ह नात्ता ॥ ४२ ॥ 
मरल-यथादोषवशच्छु्ठः पीतो भवतिना 
न्यथा॥ अज्ञानदोषादात्मापिजगद्वति 
दुस्त्यजम्‌ ॥४३॥ दोषनाशे यथा शो 


(१६) शिषरसहिता भाषारीक्षा । 


गुह्धते रोगिणा स्वयम्‌ ॥ शङ्घज्ञानात्तथा 
ज्ञाननाशाद्र्त्पा तथा कतः ॥ ९९६ ॥ 
टीका-जेसे पतुष्यको कवरकी व्याधि अथात्‌ 

पित्तादिकके दोषसे सव वस्तु निश्य पीतवर्णं देख 
पडती दँ उसीप्रकार अक्ञानषूपी दोषसे शुद्ध आत्मा 
नीं प्रतीत शेति परन्तु यह शूठ संसार देख पडता 
हे एषषा अज्ञान बेड क्से दर होतार नसे पित्तादिकं 
दोषके गाश्च शेनेसे फिर यथाथ देख पडतहिं उसरी 
भकार जज्ञान दूर होनेसे शद्त्रह्य निर्विकार जान प- 
इताह तात्पथं यह है किं ममुष्यके पीछे एक अज्ञान 
की स्यापि बहुत बडी ठगी है इसकी ओषधि आत्म 
ज्ञान है यह घात निथये फि व्याधि विना सोषधिके 
दूर नदीं होती ॥ ४३ ॥ ४४॥ 
मूटं-काल््रयेपि न यथा रज्खः सर्पो भवे- 

दिति ॥ तथात्मान भवेद्धि खणातीतो 

निर्खनः ॥ ९॥ 

टीका-जिक् तरह रर्सी तीनों काल्ये सपे नदीं हो 

सक्ती उसी तरह आस्पाभी तीनोकासमें कदापि सं- 
सार नदीं दो सक्ता अथोत्‌ नदी हे इस देतुसे फि आ- 
त्मा गुणातीत अभरत्‌ णमे रदिते ॥ ४५ ॥ 


प्रथुमपट्ः । ( १७) 


मृलं-अगमाऽपायिनोऽनित्या नादयतवेने- 
शरादयः॥ अत्मबचन कनाप शक्ल 
दताद्रनशतम्‌ ॥ ५६॥ 
टीका-वइ शाघ्च जिसमें आत्पबोधका निरूएण 
कियाद उतसे निश्चये कि धाद देवताभी नो इष्‌ 
र कदे नाते नित्यभावसे रित हँ अर्थात्‌ उनकाभी 
जनन मरण होतार ॥ ६ ॥ 
मूटं-यथा वातवशास्सिन्धावृत्पत्नाः फेन 
वुहुदाः ॥ तथात्मान सभद्भूत संसार 
क्षणभंरारस्‌ ॥ ४७॥ 
टीका-जेसे वायुके उपाधिसे सथुद्रभं फेन ओर 
बुद्बुदा उत्पन्न होताहे क्षणभरमे फिर उसीमे ख्य हो 
नाता तेसेही भत्मासे संसार मायाके उपाधिे क्षण 
भगी उततन्र होतादै फिर उसीमे ठय रीनातारे ॥४७॥ 
मूलं-अमेदो भासते नित्यं वस्तुभेद न 
भासते ॥ द्विातरिधादभदोयं भ्रमत्वे 
प्यवस्यात्‌ ॥ ९८ ॥ 
दीका-प्रपत्पा का संस्ारसे सदा अभेद ओर 
किीवस्तुमे भेद नदी एक दो तीन रेषा जो पस्तु 
के मेद जानपडताहे वह भरमका कारण हे ॥ ४८ 


(१८ ) शिवहिता भाषाटीका । 


युटं-यद्वतं यच्च भाव्यं वै मूतौमूतं तथेव 
च्‌ ॥ सवमेव जगदिदं विधृतं परमा 
तपान्‌ ॥ ४९ 
टीका-नो थयहै सोर नो होग मूतिषाद्‌ वा 
अमूर्तिमान्‌ यह सव जगत्‌ भासा पिखहे अथात्‌ 
उसे भिन्न नदीं है ॥ ४९ ॥ 
मूं-कलट्पकेः कल्पिता विद्या मिथ्या 
जाता एृषाल्सिका ॥ एतन्गूलं जगदिदं 
कुथ सत्यं भविष्यति ॥ ५० ॥ 
टीका-षह संसार पिथ्याग्रत अबिद्याकल्पनहि 
कलपते भारे बडे आश्चयं कौ बाहे कि निसकी 
जड मिथ्याहि ह अप कव सत्वं होति अथात्‌ 
हष ्युठहै ॥ ९० 
द@~-यतन्थात्‌ युबदुत्पन्च जगदहतद्चरच 
९ ॥ त्लत रव वररत्यञ्य च्तन्यतु 
सभानत्र्यत्‌॥ ५१ 
टीक{-ङष एकं चैतन्य बरह्यसे जरायुन, अंडज 
स्वेदन, उद्धिनः आदि सक चराचर संसार उस्पन् 
भया हे इस हेते सवको त्यागिके केवर उसी एक्‌ 


प्रथमपटटः। (१९) 


चैतन्य आत्मके भासरे होना उचित है क्योकि वरी 
चैतन्य सथका कारण द ॥ ५१॥ | 
गरलं-घटस्याभ्यतर ब्य यथाकाशे प्रव 
तते ॥ तथात्माभ्य॑तरं बाह्य ब्रह्मास्य 
प्रवतंते ॥५२॥ 
. .दीका-नैसेबरटके भीतर बादर आकार व्यत्त ह 
तेसेही इस ब्रह्माण्डके भीतर बाहर आत्मां परिपणे 
व्यात्तहे ॥ ५२ ॥ 
मट-सतत सव्भूतषु यथाकाश प्रवत्‌ । 
तथात्पाभ्यतर्‌ बाह्य ब्ह्मडस्य्‌ जदत 
ते॥ ५३॥ वतते श्वेभूतेषु यथाकाशं स 
मततः ॥ तथात्पाभ्यतर्‌ ब्य कर्व 
नत्यशः॥९॥ 
टीका-जिसप्रकार जका सव चराचरे व्यातहै 
उसीतरह आत्माभी इस नगवमें व्यातरे मात्‌ आका 
शावत्‌ सव वस्तुमे आसा परिपुणं ग्यापहे ॥९३।५५॥ 
मट-असहय ययाकशथ मथ्यासूतषु ष 
चसु ॥ अकूटम्रस्तथात्मा तु क्यवगरषु 
नान्यथा ॥ ९ ॥ 


(०) शिवसंहिता भाषरीका । 


टीका-निस्षतर्ह आकाश से वस्तुमे मिरहि 
ओर सवते अरूगहै उसीतरह परमात्मा सब वस्तु 
चराचरम व्याप्ते ओर ससे अटग हे ॥ 4५॥ 
ग्ूठ-ट<श्वरादजगत्सवमात्यन्पाप्य क्षम 
न्ततः ॥ एकीऽस्ति सचिदानंदः पर्णो 
द्रतविवालतः ॥ ५९ ॥ 
टीका-्रह्मा भादि सय नगते वरी एक आत्मापर 
पूणं व्याप्तह वहं एक सच्चिदनन्द्परिपूणे द्रैतरहितहै 
अथौत्‌ दश्षय फुछ नरीह ॥ ५६॥ ॥ 
मूलं-यस्मास्रकाशंको नासि स्वप्रकाशो 
| भतृततः ॥ स्वप्रकाशा यतस्तस्मादात्मा 
ज्योतिः स्वरूपकः ॥५७॥ 
टीका-निसका कोहं प्रकाशचकनदीं ह वह पदी 
प्रकाङमानहै जो आप्री प्रकाञ्चमानहे वड आता 
ज्योतिस्वद्परै ॥ ५७॥ 
 भूढ~-अवाच्छन्ना यता नास्त ईइशकाट- 
स्वरूपतः ॥ आत्मनः सवेथा तस्मा 
दात्मा पूणो भवेत्वट ॥५८॥ _ ` 
टीका-देशकरके वा कालके प्रषाणसे वंह परि 
च्छित नदीं है सथौत्‌ उसका विस्तार नदीं हे न उस- 


धृथमपद्टः। (२१) 


मे काटका नियम दै इस हेतुसे भत्मा सवेथा निच्धय 
परिपणे हं ॥ ९८ ॥ 

क-यस्मान्न विद्यत नशः पचयतदधा 

त्पर्कः ॥ तस्मादात्मा सवान्नत्यस्तन्रशा 

न्‌ भवत्खह ॥ “९ ॥ 

दीका-यह जो मिथ्या पचतं इनसे उसका नाश 
नृहीं है इसकारणसे आत्मा नित्ये ओर्‌ यह्‌ निश्चय 
दै कि उसका कभी नाश्च नकहहोता ॥ ५९॥ 
गरटं-यस्मात्तदन्यौ नास्तीह तस्मादेको 

स्ति सवंदा॥ यस्मात्तदन्यो मिथ्यास्या- 

दाल्मा सत्या मवत्खह् ॥ ६०॥ 

टीका-जव दसय ङु नदीं है तो एक बही सवदा 
अदवेत हे जव उसके सिवाय अथौत्‌ उप्ते अन्य सप 
मिथ्या तो वही एक शुद्ध आत्मा सस्य ३॥ ६० ॥ 
मूटं-अविदाभूते संसारे हःखनाशे सुखं 

यतः ॥ ज्ञानादाधंतयन्यं स्यात्तस्मा- 

दात्पा मवव्छुखय्‌ ॥ ६१ ॥ 

टीका-यह संस्तार सविद्यासे उत्पन्न भया हे इ्- 

के दुःखका. नाञ्च होनेपर सुव दोताहै भोर ज्ञानसे 


(२५) शिवसंहिता भषादीका । 


दुःलका जादि जंत सून्य दै इस देतसे निश्चय आत्मा 
सुखस्वहूप है ॥ ६१ ॥ ह 
मूलं-यस्मान्नाशितमज्ञानं ज्ञानेन विश्व- 
करणम्‌ ॥ चस्वदत्या भवतवज्ञान ज्ञ 
तस्पात्छनातनय) £२॥ 
टीका-निसकसके सज्ञान नश्च होति र यद 
नान पडता कि ज्ञानी संसारका कारण है सो$ 
आत्पन्नान ₹ भोर ज्ञानरी नित्य ॥ ६२ ॥ 
मठं-कारुतो विविधं विश्यं यदा चेव भवे 
दद्‌ ॥ वदकस्तस्च प्वात्याकदलष्‌ 
नपिथवाजदः ॥ ६३ ॥ 
टीका-काड पाके अनेक प्रकारका सं्तार्‌ उत्पन्न 
होताहै, सो पह एक आत्मा उसमे कट्पनापथ वर्थित 
है अथात्‌ फर्पना नदीं सेसक्ती ॥ ६३॥ 
मूलं-बह्यानि सवेयूतानि विनाशं यानि 
काटठ्तः ॥ यता वाचा निवत्ततव आत्मा 
दरताववाजतः ॥ ६&९॥ 
टीका-आस्मासे नो अतिरिक्त वस्त॒ उत्पन्नहे वह ` 
काठ पायके नाश दोनातीहै आत्मा द्वैत रदित 


प्रथमपटटः | (२३) 


अर्थात्‌ एक दहै इसका वणेन नदीं होसक्ता तात्पयं यह्‌ 
ट फ यावत्‌ वस्तु उत्पन्न हीत ई उसका कार खाना 
तहि परन्त॒ मात्सय कारकाभी साश्च हैजात{ई&५॥ 


मूं-न सं वायुनचाभिश्च न्‌ जलं पृथिवी 
नच ॥ नेतत्का्य नेधरादि वूर्भकात्मा 
भवत्ख ॥ &९९। 
टीका-पह आकाञ्च महीर इस हतुषे कि उं 
शब्द्‌ नरी दे वायु नरीह क्यौ कि उखे स्प म्‌ 
है अथि नरीह कासे कि उदे तेनाव सीह ज 
यदी हे प्य कि उषे शख वहीं दद पृथ्वी वी 
क्यो कि सन्ध रहिते १६ काये नही है कृशि उस 
फस्ण महीर १६ व्रह्मा इद्र जादि इश्वर वीह इष 
हेतुक कि उक्षा नान नदी हेता अथात्‌ १६ मात्पा 
न सकाश न वु च अनि न नड न पृथ्वी छ नरी 


हे निशप्‌ केवृ एक्‌ परिपूथै ब्रह्मे ॥ ६३4 
मू-आतमान्‌मात्मनी यमी प्रयत्य 
मनि _निथतद्‌ ॥ संवसंकंस्पसन्यासी 
त्यक्त मथ्याभवग्रहः ॥ ६६ ॥ 
टीकर मिथ्या संसारह्यी दको त्यागे सवे 
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(२४) शिवसंहिता भाषाटीका । 


संकल्पते रहित हके योगी आत्मासे आत्को 
आत्मामं देखता दै \ ६६ ॥ | 
मूरं-आत्मनात्मनि चात्मानं दृष्ठानन्तं 
ुखात्मकं ॥ विस्मृत्य विश्व रमते समा 
वस्तात्रतस्तथा ॥ &ऽ॥ 
टीका-एंसार विस्मृत्य करके अर्थात्‌ थुरुकि 
आतमासे आत्माको आत्पारूप हके देखता ओर 
आत्मकि आनन्द सुखी तीत सपाधिमे योगी रम- 
ण करता हे ॥ ६७॥ 
पूरं-मायैव विश्नननी नान्या तत्वधिया 
प्रा ॥ यदा नश समायात वश्च मास्त 
तदा खट ॥ &८ ॥ 


टीका-पाया संसारी पाता है अथात्‌ मायासेदी 
संसार उत्पन्न भयां यह्‌ निश्वयरे कि दूरा देतु 
इसनगतके उस्पत्तिका नदीं ह ज्ञान करके इस मायाके 
नाञ्च होनेसे संसारका अभाव निय जानपडतहिक&८ 
्रं-हेयं सवेमिदं यस्य॒ मायाविदसितं 
यतः ॥ ततो न ग्रीतिविषयस्तद्वित्तसु- 
खात्मकः ॥ ६९ ॥ 


प्रथमपट्टः। (२५) 


-दीका-यह्‌ श्चढ्‌ माया प्र्पच विषयषुख धन 
रार्‌ ह इनम. व्रति करना उचत नहा ह यह्व 
त्यामन्‌क व्व ॥ &९ ॥ ना ना 
मू-अरिम्रखदासीनसविधं स्यादिदं 

जगत्‌ ॥ व्यवहारेषु नियतं दृयते 

नान्यथा पुन्‌ः॥७०॥ 

ट॑का-रश्च पिर उदाक्षीनता यदी तीन प्रकस्क 
प्यवहाका प्रवाह इस संसारये निय देखपडता६।७०॥ 
मूट-प्रियाप्रियादिषेदस्त वस्तुषु नियत्‌ 

स्फुटम्‌।आलत्सोपाधिवद्योदवं मवेत्पुष्ादि 

न्यथा ॥ ७१ ॥ मायाविलसितं विश्वं 
ज्ञात्वेवं ुतियुक्तितः॥ अध्यारोपापवा 

दाभ्यां छं कुबन्ति योभिनः॥ ७२॥ 

टीका-ओरं प्रिय अप्रिय यदी दो मेदसे जगत्‌ बंधा 
हं | भत्मिकि उपारत पित पुज्ाद्‌ रति पू भगत्‌ 
मायाम विरितईं यह शति प्रमाणत नानक योगी 
ख अभ्वात्‌ अआपवरदस मतान छ कर्त्‌ई अ 
भत्‌ स्चतन्वका ^ $९त्‌ह ॥ ७१ ॥ | 
मू-कर्मजन्यं विश्वामेदं नत्कर्मणि 


(२६) शिवसंहिता पाषरोका । ` 


ऋ भ 


वेदना ॥ निखिलो पाधि यदा 
भ्ष्‌ते पूरर्षः ॥ ७२ 
टीका-इ्ष जगतकी स्थित्ति कमं 
षु इःख जन्ष घरण आदि शका 
है अक्षे हो जानि फिर कुछ दुःख नई 
मायके उपाधिको जव एुरुवं जीतके उससे रहि 
होजाताह ॥ ७३ वि 
्रूरं-तदा विनयतैऽखडज्ञायरूपी निरं 
जर्न द्ल ह काञ्च्यतं पुरूषः इज्तच 
प्रजाः स्वय ॥ ७६ ॥ _, . 
रीक्ना-तष अष्वंड ज्ञानशपी लिर्जसका भान ह. 
` ताहे !! आता अपने इच्छाम जगत्‌ सृजता अथोत्‌ 
उत्पन्न कृश्ाहे ॥# ७४। 
मरलं-अदिक्ा भासते यस्नात्तस्मान्मि- 
थ्या स्वभावतः ॥ ड ब्रह्मणि संबदा 
विद्या इना मवत्‌ ॥ 4५॥ 
रीका~-यहे इच्छ अविधाका कायं है अविद्या नम 
पिभ्याक्ा हे तो जब इच्छादी भिथ्या मायि उत्प्रे 
तो उस इच्छाका काये कष सत्य हस्ता तात्प 
यह्‌ हे किं सायाके उपाधि भात्माका यह इच्छाभूत 


प्रथुमध्रटछः। ( २७) 


भ क 


संसार मनोरान्यवत्‌ ह जसे मनुष्यका मनोरस्य भि- 
ध्या हे उती प्रकार्‌ सत्क इच्छाभूत यह्‌ नगतम्‌ 
मिथ्याहं जुदव्रह्ममं ्नह्पी वि्याका संबन्ध्‌रं ॥७५॥ 


मूछ-त्रह्मत्नशश्ता चात तत जनईत 
नभः ॥ तस्पालप्कशत कायुबायर् 
स्तती =॥५७६॥ प्रकाशते तः पवी 
क टपन्‌ऽयास्थतासति ॥ अकश 
राकाशप्वनादाद्रस्मवः ॥ ५७५॥ 


टीका-उक ब्रह्मके तेज अंसे साकाश्च उस्पश्च भया 
आकारसे षा उत्पश्चभथा वयक्तं जभ उतपह्भया 
अथि नखभणा न्रे पथ्वी उत्पन्न भह यु कल्प 
नहि भाकारसे वीय उत्पन्न भथा भर आकष 
वायुस तेन उत्पक्नं भया ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 


गूठ-खवातश्चजर व्पामवतिञ्चद।त्‌ा 
महा ॥ खशब्दलर्षण वायुश्चच्छः स्पशः 
रक्षणः ॥ ७८ ॥ स्यद्रूपटक्ष्ण तलं 
साद्ट रसटक्षम ॥ मन्वट्चाणका 
प्रद्वा नन्यथा मवत्‌ ववद ॥ ५९॥ 


( २८ ) शिवरसहिता भापारीका । 


विशेषणा स्षटरति यतः शाश्चादि 
निर्णयः ॥ शब्देकशुणमाकाशं द्वियणो 
वायुशुच्यते॥ ८० ॥तथेव विणं तेनो भं 
वन्त्यापश्चतुर्थणाः ॥ शब्दःस्पशेशरपं 
चरसो गन्धस्तथेव च ॥ ८१॥ एतत्प॑च 
गुणाएथ्वीकट्पकेः कर्प्यतेऽ्न्‌॥ चष 
षा गृह्यते कूपं गन्धो घ्राणेन गृह्यते॥८२॥ 


टीका-भौर अकाश वु अयिसे जर उत्पन्न भयां 
ओर इन चरेते पथ्वी उत्पत भर शब्दयण जाकारा- 
केहि जोर च॑र स्पशो दोगुण वायुकेर रूपगरुण तेन- 
काटे रसगुण नरका भर्‌ पृथ्वीका गुण ओंषहे इन 
पांचतत्ोमिं यह शुणजो पर कराह विरेपृहे यह 
शाक्षते_निणेय भयाहै अन्वा नही है निधये 
आकाङ्मे एके शदे गुणै वाधुमे दो यणहं अथिमें 
तीन गुणे ओर नखे चाश्युणरं पृथ्वीम शब्द स्वश्च 
हप रस भं यह्‌ पाचोगुण केलिपितहं ने पको 
हण करति ओर नामिका गेय म्रहण करतीहै 
॥ ७८} ७९॥ ८० ॥ ८३ ॥ <२॥ 


मूं-रसो रसनया स्पशेस्सचा संगृह्यते 


प्रथमपटटः। (२९) 
परं॥ श्रोत्रेण गृह्यते शब्दो नियतं भाति 
नान्यथा ॥ ८३॥ 
टीका-भोर निहा रस ग्रहण होतहिंोर स्पशं 

त्वचा अथात्‌ शरोरके चेमे मरण रोता वा 


पावहातहि अरर शब्द्‌ कणप अहम इताह यहं 
नयह्‌ इसम्‌ अन्यथा नह्‌। ३ ॥ ८३ ॥ 


ग्ूट-्यतन्यात्छवदुत्पन्च जगर्दतद्वराचरय्‌ 
॥ आस्तरत्‌ कृट्पनस स्णद्चास्तं चद्‌ 
स्ति चन्प्यप््‌॥८६॥ 
टीका-सष जगत चृरष्वर उशी एक चैतन्य 
उत्पन्न भयां यदि संसार सत्य मानाजायती इस पका 
रसे कल्पना भृहै मोर जो ससाश्का अभावहै अथात्‌ 


नहह ता वहा एकं चतन्य सत्पाई अर इख चह 
ह ॥ ८९ ॥ 


गूल-प्रथ्वी शीण जले मश्र नटं मय्रञ् 
तेजि ॥ छीनं वायो तथा तेनो व्योश्चि 
वातो ठयं ययो ॥ «य्‌ ॥ 


टीका-पृथ्वी नलम मग्र अथौत्‌ ख्य होनाती है नङ 


(३० ) शिवसंहिता भारी । 


अधिं टय माषको प्रा दोताहै ओर जयि वायुम ख्य 
होना जर वायु जकारये छीन दोजाताहै \८५॥ 
भूल~अआवद्याया अउह्यकश ठत परम 
द ॥ वक्चषारणशखरदटुरन्ता इःट 
ङ्रिणी ॥८६॥ जडा सहामाया रज 
स्छृतमोणा ॥ सा सायाव्रणाशत्या 
दृताविज्ञारूपिणी ॥ ८७ ॥ 
टीफा-भोर आकाश अविद्यापें ख्यथापको प्रप्त 
होमातहे ओर यह अधिया माया भी परपपदको पहं 
च जलातीहे अथात्‌ आत्धपे ख्यं होनातीहै तास्प्यं 
युष कि जो उस्पघ्न धया उका अवृश्य नीह 
देशवश्की यह दो शाक्त विक्षेप ओर आद्र्ण 
है यका अंत नशह ५६ समायो इुःखदूपिणीमे 
श्च सत तम तीनों गुणै समय कषयप्र इन्‌ युको 
धारण कृर्छेतीहै सो पाया आवरण शक्ति ज्ञानको 
आत कर्के अथीत्‌ छिपकि अङ्ञानरूपिणी होना 
तीह ॥# ८६ ॥ ८७॥ 
मूल-दशयेनमदाकार हं पिक्षेपस्वमाव्‌- 
तै॥तमपदुमावधिकावद्यायास्ाहमा भवे 
त्स्व << इश्वर वदपाहतं चतन्य तद्‌ 


प्रथमपटटः। ( ३१ ) 


भृद्धवं ॥ सच्याधिषा चया विद्या टक्ष्मी 
स्याहिव्यरूपिणी॥८रचेवन्यंतहुपहितं 
विष्णभवति नान्यथा ॥ रजौगुणाधेका 
पिया ज्ञेया श्चा वं सस्सवती ॥ यश्च 
त्स्वरूपो मवति बह्मातहुपध्‌र्छः२० 


टीका-भोर रै्ारके जकारो देशातीरह णह शिक्षेषं 
कृरना उरका स्वाहे पाय जव दोश दृष्टम 
कृरतीहे चथ दद्द शोन्च वेदस्य दैश्वरष् सत्वन्न कर 
ताह अट जवदददुगम्ा चर्ण कृरतह दव दशल्ष 
रूप्‌ हके चेतन्यं जा विष्णुं उनको इस्ए्च कश्तीहं 
जब रनोष्णको घश्ण ररतीहै तव हरस्वतीशप 
होक चैतन्य जो ब्रह्मं उनको उत्पत एश्तहै अथौत्‌ 
सवके उत्पत्तिका शरन यदी उगन्षाता सष 
माया ॥ ८८ ॥ ८९॥ ९०॥ 

+ 0 स कमत 
मूटं-ईशाचाः सुकला देवा स्यन्ते पषा 
त्मनि ॥ श्रीरदिनडं स्वसा विदा 

तत्तथा तुथ्‌ा॥९१।एवह्पेण्‌ कल्पन्ते कं 
टपका विर्वसृम्भव्‌।तत्वाततवं भवतीह 
क टपनन्यननादता ॥ ९२ ॥ 


(३९) शिवसंहिता भाषादीका 


टीका-हमारे आदि सकट देवता उसी एक परमा- 
स्पापे देख पडते दै भोर शरीर आदि सथं जड पदाथं 
उसी एक पिया अथौत्‌ आलत्मापे भिन्न भित्र जान 
पडते इसी तरह बद्धिषान खोगोने संसारके स्थितिकी 
पना कियाहै कि तत्व अतत्व दोनो भयाई अथात्‌ 
आ्मारशी सष सषिकी उत्पत्ति केषङ कृटपनापा 


है भोर इछ किसीने कहा नदीं दै ॥ ९१॥ ९२॥ 


ूल-प्रमयत्वाद्रूपम्‌ स्व्‌ वरस्द त्रका 
दयत ॥तर्यव वस्ठुनास्त्यव भाक्सका वत 
फः प्रः ॥९३॥ स्वह्पत्वनर्पेण स्वरूपं 
वस्तु भाष्यते ॥ विशेषशब्दोपादाने भेदो 
भवाति नन्यथौ ॥ ९६ ॥ 
टीका-प्रमेयूप अथात्‌ यावत्‌ वस्तु संतारे 
दर्यमान ६ व सवके प्रकारका कारण वही एक्‌ 
आत्माहे उपापिभेदते भि भित्र स्वरूप देस पडता 
विशेष करके नामभेदसे भेद है अथात्‌ ज्ञान ओर ज्ञेय 
दोनों वीरे ओर कुछ नदीं है ॥ ९३॥ ९४॥ 
मृ-एकः. सत्तापूरितानन्दरूपः परणं 
व्याव वत्ततं नास्त कञ्वत्‌॥ एतज्ज्ञानं 


प्रथमप्टढः। ( ३६) 


यःकरोत्येव नित्यं मुक्तः स स्यान्परत्युसं 
सरट्ःखात्‌ ॥ ९९५॥ 
टीका-एक्‌ सत्तामाच परूरित्‌ आनन्द स्वप पार्‌ 
पूणे प्यापी स्वेदा वत्त॑मानहै मोर दसय कु नक्ष दै 
एसा ज्ञान निसो है मर सवेदा ह यद मनन कर 
ताहै सो युक है अथात्‌ संसारके जन्पषरण आदिं 
दुःखसे षृह्‌ रहित है ॥ ९५ ॥ 

22- थस्य पापवादाभ्या यन्न स्चवडय 
ग्रताः॥ न्न एक वतत नान्यत्‌ वाञ्चन 
वृधार्पत्‌ ॥ ९६॥ 

टका-जहां ज्ञानद्राय संसारके कर्योका छव 
रोनाता हे अथोत्‌ उसमे अभेद होनाते हँ उशी एक 
सथदा वृत॑मान आला मनको ख्य करे अथौत्‌ 
आत्पाकोही ध्यान पारण करे ॥ ९६ ॥ 
सूठ-पतुरचमयात्कशाजनायत परवकृभ 
णः ॥ शरीर वेनड दःखं स्वप्राग्भोगायं 
सुन्द्रम्‌ ॥९७॥ 
टोका-पूषेकमेफे अनुसार प्राणी पितके अन्न 
मय कोरे दुःख भोगनेके कारण नड शारीर सुन्दर 
भोगप उक्पन्न दोताहै ॥ ९७॥ 


(३४) शिवसंहिता भाषाटीका । 
शरल--पासस्थिल्लायुमनादिनिभितं भोगं 
मन्द्रं ॥ केषं दुःखमोमाय चाडसंत- 
तिरफिदय्‌ ॥९८॥ 
, दीका अस्थि साधु मनो आदि ताडियोसे 
वषा इजा कह भोम सन्दर अथोत्‌ शशैरक् षर्ड्ःखका 
करणे तात्पयं यदै कि रेखा शरीर जिसके उत्पत्ति 
स्थितिके स्षरण्‌ करनेसे घृणा रीती उसभ युध मतु- 
षध पावें एसे सोह ओर अभिमान करतादै५९८॥ 
मू -पारमटयमिदं चतं पथूत्‌षेनिः 
(तं ॥ अह्याण्डसंन्ञके दु.खदुखमोगाय 
कृ(ट्पतचर्‌ ॥९९॥ 
टीका-यड शरीर त्रह्के द्वस पंचभूत्तसे निमित 
ब्रह्माड संज्ञ उख दुःख भोषनेके हेतु कृटिपत ६९९ 
भूरट-विन्डुः शिवो रजः शक्तिरभयोमि- 
छलात्‌ स्दर्यय्‌ ॥ स्वनभूतान जायन्त 
र्वशतया जडइदूपृया ॥१००॥ 
_ टीका-शिवृषटप विन्डु ओर श॒क्तिषूप रन इन दो- 
नके संबन्धे ई्रकी राक्ति नडशूपा महामाया अ- 
पने प्रभुता शरीयेको उत्पन्न कसती है ॥ १००॥ 


प्रथम्‌ पटः! __ ( ३५ ) 


मक-तत्प्चाकरणास्स्थटान्यसख्यान 
चराचरम्‌ ॥ ब्रह्मांडस्थानि वस्तूनि यच 
जव शस्तकमाभः॥ १०१॥ तदतप 
कत्सर्ब भामाय जव्स्ज्ञता॥ १०२। 
टीका-उसी प॑चीकृर्णसे अनेकं स्थ वस्तु इ 
संसारे चराचर उस्वन्न शेता ह यह जीवमभी अपने 
कमेके अनुश्रार भोग भोगनेके हेतु उक्ती पांचं धुते 
जीवृंज्ञा करके प्रभट देता हे ॥ १०१ ॥ १०३२॥ 
मूक-पूवकसावुरधन्‌ करालरधटन्ह 
जडः दवशतान्य जड स्थत्याद्ुना 
तान्‌ ॥१०३। 
टीका-दैश्वर कतेह किं प्राणीको पूवं कभके भत्र 
सार हम उत्वश्च कश्तेह ओर सवं भूतो इषं अजड 
अथीत्‌ भित्र मोर अविनाक्चीहै परंतु जडदप देके सम 
को हम्‌ खाना है अथात्‌ सवका ना्च करतेह।॥१०३॥ 
मूल८-जडात्छ्वकमभिवद। जबख्या वि 
विधा भवेत्‌ ॥ भागायात्पद्यते कम ब्रह्य 
इ [ख्य पनः पुनः जवश्च कयत मार्गत 
सान च स्वकर्मणः ॥१०६॥ 


( ३६ ` शिवसंहिता भापादीका । 


टीका-नीव अपने कमम वेधके नाना प्रकारक 
नड शरीर धारण कर्ता दै अर अपने कर्मके फ 
भोगनेकै हेठ संसारे वारंवार रतप होतार भीर 
वृ कृमि अवसाने अर्थात्‌ ज ज्ञानद्वारा सष 
कुमे रदित रोनाताहै तथ उरी ज्ञानस्वरूप जा 
त्मा ख्य दोजाताद ॥ १०४ ॥ 

इतिश्रीकषिवषदितायां ररगोरीसंवादे खयप्रकरणे 
प्रथमः पटः ॥ १॥ 





अथं द्तीयपट्टः 

मलं-देहेस्मिववतेते यर सष्द्रापसमन्व्‌ 

तः॥सरतःसागसः१सः क्षजाण क्षपा 

ठ काः॥१।ऋषया मुनयः स्व चक्षन्‌ 

ग्रहास्तथा । परम्यताथाच पटा वत्‌ 

न्तरपाटद्वताः॥२॥ 

 टीका-प्राणीके इस शरीरम सपद्रीप टित समर 
ओर नदी सखुद्र आदि पवेत ओर क्षेत क्ेपाठ ऋषि 
मुनि आर सव नक्ष प्रह पुण्यतीथं ओर पीठ देवता 
आई सव इसी शारीरम वतमाने तात्पथं यहे कि 
मव॒ष्य तीथौमे स्नान दरौनके हेतु भटकता फिरताहं 
प्रतु इस शरीरस्थ तीथे ओर देदताको नदीं जानता न 


दवितीयषटटः। ` (३७) 


पनको शुद्ध करके उनके जाननेमें प्रयासं करतादरे॥२॥ 
मूट~-स्षस्हरकतार ्रमन्तशाश्बा 
स्कर ॥ नभवायुश्वाह्श्च ज्दपृश्वा 
तथेवच ॥३॥ 
रीका-सृष्ठिके स्थिति संहारफे कतां चन्रमा ओरं 
सूयं इस शीसे भरभण करते दै ओर आकाञ्च षाय 
अये जर पृथ्वी म्थात्‌ पांचोतत्छ सवेदा श्रीरमे 
वतेमान रहतेहै तात्पये यदे कि सष इषी शरीरम हं . 
परंतु विना गुरकी पाके देख नहीं पडते ॥ ३॥ 
सूल-तरठर्कय धान्‌ शता तान स्वा 
दहत्‌ःगर स्वय सवन व्यवहारः प्व 
त्त्‌ ॥ जानातयः स्वाम्‌ स यमाना 
नरसशयः॥ ४ ॥ 
टीका-जो बेरोक्यमे चराचर वस्तु सो सव इसी 
रारीरमें मेरुके आश्रय होके स्वै अपने २ व्यार 
को वतेते नो मयुष्य यह तव जानता सो योगीहै 
इसमें सशय नदीं है ॥ 9 ॥ 


(क क 


मूक~ब्रह्माण्डर्सज्ञके देहे यथादेशं व्यव 


स्थतः ॥ मर्दग सुधाररमबादरणक- 
ए[सुतः ॥॥ 


(३८ ) शिवसंहिता भाषादीका । 
. टीका-यह करीर त्ाण्ड रारे नित तरह संता- 
रसं संब देश आर सुमेरु पवेतदैउती तर्द रार 
मेरुदे उसके उपर सुधाकर जथात्‌ चन्रमा जाठ्क 
रति स्थते ॥९॥ _ _ 1 
मूट-व्त वहम अजय द्ुषादवत्यष 
श्ुखः ॥६ ॥ तताभ्यृत दथ यावति 
सश्म यथा चव ॥ इड अन्‌ इदयर्थ्‌ 
- यादि मन्दाकनाजठ ॥ पुणा सकट 
द₹।वडामाथण्‌ (नन्तम्‌ ॥ 
टीका-सोई चन्द्रमा राघ्र दिवस अपोुख शके 
अमतकमे वेष करतेद्‌ बह अमृत सूक्ष्म दाभाग दी 
नाता सो भन्दाकिनीके नरके समान देदके रकषाथ 
इडाजी वाषनाडी है उसके रन्ध्रे सकर शयरका 
पोषण कश्ताह ॥ ७ ॥ 
स्व्‌ प्ूषर्‌ पहि वामपारवरव्यवः 
स्थतः ॥ < ॥ अपरः शट दग्धाभा ह्यः 
त्कषाते मण्डडाठ्‌ ॥ रन्ध्रमामण सष्ट्य 
थ्‌ मर सयात चन्द्रमाः॥९॥ 
टीका-व्ही सुधाकीगे संयुक्त इडा नाडीकी स्थिती 
वाम मागमे हं जर चु दूधके समान मेरूमं चन्द्रमा 


द्वितीयपश्छः। ( ३९ ) 


प्रतत्ततापूैकं अपने पण्डठते इडके रन्ध मागत जः 
यके देका पोषण करदे ॥ ९॥ 
म्क-परुष्रठ स्थतः स: कदशल 
युतः ॥ दक्षिणे पथि रदिमभिवंदप्य्॒वै प्र 
जापातिः॥ १०॥ 
टीका-पर्दण्डके भूरखपं अथात्‌ नीचे शरद कुद 
मुयुक्त सुय स्थितै दक्षिणपथ अथात्‌ पिङ्गखनाडी 
राश प्रनापति स्व्पकी गति उपश्छहै ॥ १०॥ 
~पर रवाना वादद्ध र्त 
धद ॥ समर षष्डट सूया अवत सर्वद 
ग्रहे ॥ ११॥ 
टीका-सूये अगृतधातुको अपने कीं शक्तिसे 
मरा करनतिदे जर वाणुमण्डलके साथ सव शरीरम 
भ्रमण कर्तेद ॥ ३३॥ 
य८-पएपारूयपर ततवा दृक्षण पध 
थ ॥ वृहत्‌ द्रयागन सष्िस्हारका 
रः ॥ १२॥ 
टीका-यह सूयैकी अप्र निषाण मूतिहै भथोत्‌ 
पिङ्कखानाडी दक्षिणभागे स्थित सूये सृष्टि संहार 
करता उथ्रयोगते नाडीद्राय प्रवाह कर्तेद ॥ १२॥ 


( ०) रिवसंहिता भावाधक। 


मूटठं-दाधेलक्च्रयं नाडयःसंन्तिदेहन्तर- 
नृण ॥ प्रधानभूता नाडयस्तु तद्य 
ख्याश्चतदश ॥ १३॥ सुईम्मड पम 
च गधा हस्तजहका ॥ इह सरस्व 
ता पूषा शखना च पयस्वन ॥ १९ ॥ वा 
रुणाटम्बुषा चव विशरवादर यशस्वना ॥ 
एतश्च तस उख्याःस्यमप्द्ठ्ड सु 
षु(ग्णृका ॥ १५६॥ 
टीका-शरीरमे बहुत नाडीहै परंतु उनमे प्रधान 
नाडी सटेतीन रुक्ष उनमेसे शुख्य यह्‌ चौदह न। 
डदै १ सुषुम्णा २ इडा ३ पिद्धख। £ गान्धारी ९ इस्त- 
निहा & हु ७ सरस्वती ८ पषा ९ शंखिनी 9° पय- 
स्विनी3 बारूणा १२ छंबुषा ३३ विश्वोदरी १४ यश्च 
स्वनी इन चोददमे भी तीन नाडी सुख्यहं इडा, पि 
राः सुषुम्णा ॥ १९ ॥ 
लं-तिसृष्वेका सुषम्णेव ख्या सा 
सावद्कभा ॥ अन्यास्तदाश्रयं कृत्वा 
नाड्यः सन्तिहि देहिनाम्‌ ॥१६॥ 
टीका-इडा, पिङ्ख सुषुम्णा इन तीन नाडमिं भी 


दवितीयप्टः। (४१) 


एकी सुषुम्णा युय हस क़ारणते किं प्रपद्की 

द्‌ताहै योगी खोगोंको हितकारी दे अन्य नाडी उसके 

आश्रय हासीरमें रहती ह ॥ १६॥ 

मूटं-नाडचस्तु ता अधोवदनाःपद्यतन्तु- 
निभाः स्थिताः ॥ एष्ठवंश समित्य 
सामसूया्रकपणा॥१५॥ 

टीका-यह तीनों नाडी अपोषद्नहिं अथौत्‌ नीचेको 

सुखकमरतन्तुके पदशदे ओर चन्र पूय अधिके 

सपान अथात्‌ इडा चनद्रहप भौर पिट्धख सु्येहव 

जर सुषुम्णा अयिषूपरे यह तीनों नाडी मेश्दडके 

आश्रय स्थितहै ॥ १७॥ ह 

मू -तासां मध्ये गता नाडी चा सामम 
वद्मा ॥ ब्रह्मरन्ध्र तत्रव शृष्ष्मात स 
ह्मत्र्‌ चुभम्‌ ॥१८॥ 

टीका-उप तीनों नाडीके सच्ये जो वित्रानाडी हे वह 

ठमका भय हं उर स्थानम बहुत सक्षम व्रह्वरध 

सोभायमानहे ॥ १८ ॥ 

मूटं--पश्चवणोज्ज्वला शद्धा स॒षुम्णा 
मध्यचारणी ॥ ददस्योपाधिरूपा सा 
सुषुम्णा मध्यरूपिणी ॥ १९॥ 


(४२) शिवसंहिता भाषार्सङ । 
टीका-षह्‌ चि्ानाडी पंचवणं अति उन्नसं शद 


है ओर देहे उपाधिका कारण भीं वही सुषुम्गान्त- 
र्गता अर्थात्‌ चिघ्ानाडी हे तात्पयं यह है फि मात्म 
स्वरूप वही है॥१९॥ 
पूरं-दिव्यमागिदं ्रो्तमम्रतानन्द- 
काश्कङ्‌ ॥ ध्यानमात्रेण योमीद्रौ इरि 
तद्‌ दनश्यत्‌॥२०। 
टीक्ा-वहं साये बहुत भेष अभृतानन्द कारक ञु- 
क्षिका दाता दमने कहाहे जिसके ष्यानमावहे योगी 
शोके पापका खमूहनाङ्न दोजाततहि ॥ २०॥ 
ददद्‌ टहश्डूरद 
। चतुर ई&८तार्‌ आचार बतत 
सुध्‌ ॥२१। 
टीका-गुदापे दो अख उपर आर मेद्रते दो ज- 
गु नीचे सध्ये चार संर विस्तार आधाप्पञ्च 
२१ ॥ 
~ तस्वन्नावार प्च च कर्णकाया खु 
शिन ॥ जिकभा करत्तत्‌ यातिः सर्वत 
त्रु गोपिता॥२२॥ 
टीका-उष जापारषञके कर्णिकामें अथोत्‌ दंटीमें 


दितीयपट्छः। (४३) 
व्िकोणयोनिरे यह योनि सष तंय करके गोपिते 
अर्थात्‌ इक्क प्रकाशकरनेकी आज्ञा किषी श्ाख्चमे 
नदीं हे ॥ २२॥ 
म्ूठ~-त॒न्र विद्युट्ताकार ३८ पद 

वृत्‌ा॥सादनकरङ्ट्छददहुस्मा माम 
सस्थता॥२३॥ 
दीष्ा-रकी स्थानें इण्डर्नी देवता सहितीन 
आधृत कटि अथात टेदी जिस॒ष््ी प्रभा विद्युतक्षे 
समान ई सुषुम्णके भागेषे स्थितै ॥ २३॥ 
मूलं-जमतसंसृषशिह्पा सा निमणि सतती 
चता ॥ वाचापवाच्या ब्दा सब्यदव्‌ 
नमस्कृता ॥ २९॥ 
दीका-सोई ण्डटनी जगते बहत भ्रकारमे 
उत्साह पूरवकृ रचना करनेकी रपद ओर वाम्देी है 
अथात्‌ उसीसे वाक्थका उश्चारण होता इस इण्डर- 
नी देवोको देवतारोम्‌ नमस्कार करते ॥ २४॥ 
८-३ङ नाज्ा ठया नज काममा्म 
ठव स्थिता ॥ दसुषुम्णाया समात्य 
दक्षनासापटे गता॥२५॥ 
का-नो ईड नाम नाडी वापभागमं है वह सु 


(४४) शिवसंहिता भाषा्दीका । 


र 


षुम्णाको अवृत करती इई अथात्‌ उसमे मिरी इई 
नासिकके दक्षिणद्रारको गहं हे ॥ २५॥ 
गूरट-पड्ला नम यानाड दक्षमागन्य 
घरिथता ॥सषुम्णासा समाछष्चकवाम 
नासर गता॥ २६॥ 
ठीका-दक्षिणमागेमे नो पिङ्छ नाडीहे वह सुषु- 
स्णके आरे हके नापिकके वामद्रार्को गई दै।२६॥ 
मटं-इडापिगल्योमष्ये सुपुम्णाया मवे 
त्‌ खदु ॥ षट्स्थानष्ु च षट्शाक्त षट्पद्य 
यमन्‌ विहुः॥ २७ । 
टीका-इडा पिद्गरके मध्यमे सुषुम्णाहे इस सुष- 
म्णाके छः स्थानमें छः शक्ती है इनके नाम यदह ड्‌ 
किनी, हाकिनी, काकिनी, राकिनी, राक्षिनी) साकि- 
नी, ओर इन्दी छः स्थानें छमपद्येह उनके नाम यह 
ह आघारः स्वाधिष्ठान) मणिपूर, अनाहत, विद्धः 
आज्ञाः य्‌ह अपने ज्ञाने योगी खोग जानते ॥ २७॥ 


अट-पचस्थन सुडम्माया नामानं 


स्थुवहून च ॥ प्रयजनवशात्तान ज्ञात्‌ 
ल्यनाह्‌ शाच्चतः ॥ २८॥ 


दवितीयषटडः। : ( ४५) 


टीका-सुषम्णाके पांच स्थान उनके नाम बहुत 
ह प्रयोजनते शाखछकरकफे जाना जाताहे ॥ २८ ॥ 
म्-अन्या याऽस्त्यपरानाड अूलाषार्‌ 
त्सथुत्यताः॥ रसनामद्‌ नयन पदाद्‌ 
च श्र्नकम्‌ ॥ २९॥ कुगक्षकश्चशगष्कर्ण 
सवाग पायुङकर्षकम्‌। दन्व्वाताव्‌ नवः 
तन्त यथादश्चसयद्धवाः॥ ३०॥ 
टीका-भोर अन्य नाडी मखाधारसे उह भर 
नह! मद्रू नत्र, पादक सङ १.) कक्ष, क्ष 
दस्ताड्ष्टः पाथ, उपस्थः इन सथ अम इनका अन्त 
भयाहे भथोत्‌ यूखाधाश्से उत्पन्न हके अपने अपने 
स्थानम नके निवृत्त रोगई है ॥२९॥ ३० 
म्ूट८-पताभ्य एव्‌ तु नाडभ्यः शखापशा 
सतः कमात्‌ ॥ सावद्य जात सथा 
भाम व्यवाह्यतसम्‌॥३१॥ एता भागवहा 
नाडयो वायुसचारदक्षकाः॥ ओतप्रोता 
भिसन्धाप्यातष्टन्त्यास्मच्‌ कवर ॥२२॥ 
टीका~दन्दी नाडयोमेसे साखोपसाख क्रमे 
साठेतीनरक्ष नाडी उत्पतन होके जपने अपने स्थानमे 
स्थित ह यह सव भोग वहानाडी वायक संचारं 


( ४६) शिवसंहिता भाषादीका | 


दक्षे भोतप्रीत मथौत्‌ स॑यम वियोमसे इस शरीर 
व्यप्र ॥३११॥द२॥ 


भूल-सु्पण्डल मध्यस्थः कट द्द्शस 
युतः॥ ब्तिद 2 4 द हेदतत चानप 
सृ: ॥ ३३ ^ वश्रद्धिराद्र्वाव्‌ मतत 
ज्‌।शसुम्म ॥ करति विविधपाक्‌ प्रा 
गिनी देहमास्थतः ॥ ३९॥ 
टीका-द्रादश्ञकखा सयुक्त दूयेमण्डरके मध्यमं 

प्रज्वरस्तिं अ्रिहे सो बर्तिदेशमे अक्षा पाचन 

करती ह वंह वेशानर अभि हमारे तेजसे उत्प 

म्राणीके रसेस्मे स्थित होकर वाना प्रकास्का पाक 

करता दै ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 

भल-~-आश्ः भदायक वहबड पुषिददा 
ति सः ॥ शर र्पाद्वश्चापि व्वस्तरोम 
सथुदवः॥ २५॥ 
टीका-सी वैश्वानर अयि आशं भोर बरु ओर 


पुषता मोर शरीरम कान्तिका देनेषाखदे भर्‌ यावत्‌ 
रोगेको ना करनेवाख है ॥ २५ ॥ 


मूल-तस्माद्धै-धानराग्िश् प्रज्वास्य वि 


दवितीयपट्टः । (४७) 


` पिवल्सुधीः॥ तस्मित्रत्रं इनेयोमी प्रत्य 
ह्‌ शुरशक्चया॥३६॥ 
टीका-इस वैश्वानर अथफो गुरुके शिक्षापषैक 
प्रज्वलित कशे नित्य उसपे अश्नका होम करे अथात्‌ 
भोजन केरे ॥ ३६ ॥ 
मूढ~ब्रह्माण्डसक्ञकं दह स्थानान्‌ स्दुर्बहू 
निच ॥ पयाच्छान्‌ प्रधानार्च रतन्षा 
नीह शास्के ॥२७॥ नानाप्रकारनामानिं 
स्थानानि वर्ववाच च्‌ ॥ बतन्त वरह 
तान्‌ कथठं चव शर्व्यत॥ ३८ ॥ 
टीका-पह शर्य अह्वण्ड शरि इसमे वहतं 
स्थानहै हमने प्रथाच प्रपान स्थान कहि यह्‌ शश्च 
जान जाता बहुत प्रकारस्फे स्थानं खोर नाप उन 
स्थानोकेहे जो इष शशमे वर्तमान उनक्षे वर्णेन 
करनेके हम शक्य नरीह अथ॑त्‌ बडुत विस्तारे उसके 
कहनेमें व्यथे परिश्रमहै ॥ ३७॥ ३८॥ 
मूल -इत्थं प्रकाट्यते देहे जीवे वसतिश्च 
त्न गृःञनाद्वास्चनामार (रकृत कम 
गृद्ट : ॥ ३९ ॥ 
टीका-इपी तरह शरीर कल्पिते भौर जी पूव 


(४८) शिवरहिता भपार्दका। 


क सिः 


वुष्तनाहपा वेडि फक पारकं तरद्‌ दाधूमा 
कर्तार ॥ ३९ ॥ 


गूट-नानाप्रघश्ुणाप्तः सव व्यापार का 
रकः।पुवांजितानि कर्माणि युनक्ति षि 
वधाच्च ॥९०॥ 
टीका-सोई जीव नानाप्रकारके गुण यहण करता 
ओर संसारये वत प्रकारके व्यापार करताहे यह सथ 
पुवानित सभाम कमेके फर भोगतांहै ॥ ४० ॥ 
सूऊ-धद्यत्सहर्यत्‌ [क सुव तत्कमसम्म 
व्य ॥ सवः कृम्रारसारम नन्तुभधामान्‌ 


® 


सुनक व।॥९४१॥ 

_ दीका-नो जौ छभाञ्चभ कमं सपार देख पड 
तहि वह सवका आदिकारण कमह प्राणीमघ्न 
अपने कमेके अनुसार भोग अगताहै ॥ £१॥ 
शूटे-ये ये कामादयो दोषाः सुखट्ःखप्र- 

दायकाः ॥ त त स्वप्रवतन्त जवकमाब्‌ 

लु सारतः ॥९२॥ 


टका-ज।[जा कम क्रध जादसं सुखं इच हाता 
स्‌। सथ जवि अपन कपहाकं अदुर्‌ वत ताईं ॥९२॥ 


द्वितीयपटटः। (४९) 


मरटं-पुण्यो परक्तयेतन्ये प्राणान्‌ प्रीणाति 
कव्‌ ॥ बाह पएण्ययम प्राप्य भब्मिव्‌- 
स्तस्वयम्भवत्‌ ॥४३॥ 
टीका-पुण्यकमेके अनुष्ठान करनेसे प्राणीको सुख 
रोति ओर बाह्य वस्तु श्रेष्ठ भोजन आदि नानप्र 
करकी वस्त॒ आपी पिढ नातीह ॥ ४३ ॥ 


म्रट-तत्‌ःकमवबद्छात्पुसः सुख वा दुःख्म 
च्‌ ॥ पापाप्रक्तरव्वतस्य नव त्तव न 
धितम्‌॥४५। न तद्धि्ो भवेत्‌ सोऽपित 
द्धि्नोनतु किंथनमायोपहितचेतन्या 
त्सव वस्तु प्रजायते ॥ ९५५॥ 
टीका-यह पराणी अपने कमेके वर्मे सुख वा 
दुःख भोगता जीव नब पापे आसक्त रोताै तष 
दुःख भोगताहै फिर उसको सुवरभ नदीं होता 
जीव अपने केमके अनुपार सुख बा दुःख भोगता 
इसमे भिन्नता नहे अथौत्‌ करता भोगतते मेद 
नदी चेतन्य आत्मा नव मायोपहित शोताहै तथ सष 
व्स्तु उत्पन्न होताहै ॥ ४४ ॥ ४५॥ 


क (नि येद 


गूट-यथाकाठेपि भोगाय जन्तूनां विवि 


(५० ) शिवर्सहिता भषदीका । 


चाद्भव्‌ः॥ यथा र'षवशाच्दुक्ता रजता 
रोपणं पवेत्‌॥ तथा स्वकमदोषाद् ब्रह्म 
ण्यारप्यत्‌ जगत ॥ ९६॥ 
टीका-जैसा कार भोगके देतु निशय रहताहै उ- 
सुते प्राणी नानाप्रकारसे भोगभोगनेके डिये उत्पतन 
होता जैसे नेषके विकारे कारणसे सीषीमें चादीका _ 
आरोप होता वसद अपने कके दषस प्राणात्र- 
हमें मिथ्या जगतका आरोप करताहे ॥ ४६ ॥ 
मूल-स॒ वासनाञ्रमात्पन्चन्मूटनातसम 
थन्‌ ॥ उत्पन्न्ख्वद्‌(ह्दय स्यात्‌ ज्ञानं 
योक्षप्रसाधनस्‌॥ ४७॥ ` 
टीका-वासनसे भरम उतच्र होताहे ज तक 
वासनाकी जड नहीं नाती तथ तकं कदापि भ्म दूर 
होता इसी तरद्‌ नब ज्ञान उत्पन्न होताहै तव 
कुछ नही रह जाता इस दैतुपसे ज्ञानी मोक्षका 
साधनह ॥ ५७॥ 
मूलं-साक्षाद्रैशेषदष्टस्त॒ साक्चात्कारणि 
व्ञ्चर्म ॥ कृरण नान्यथा यत्तया सत्य 
सत्य मयादतय्‌ ॥ ९८ ॥ 
टीका-विशेष करके रष्ठीसे साक्षात जो देख पडं 


दवितीयषष्टः। . (५१ ) 


ताहै वही साक्षात्‌ भमका कारण अथात्‌ इसी साक्षा 
तमे मनुष्य फसादे मायके आवरणमे बुद्धी अग 
नही नाती ओर दसरा कारण ङक नरीह यह हम 
सत्य कहते ॥ ४८॥ 
मू-साक्चातकारभ्रम साध्व साक्षत 
कारराण नाशयत्‌ ॥ साहनास्तात 
ससार आमारनव्‌ नवतर्त।॥ ९९॥ 
टीका-यह साक्षात षटपटः भादिका भम त्ह्मके 
प्रत्यक्ष होनेसे नाश होता विना मात्माके प्रत्यक्ष भये 
ब्रह्म संसारम नदीं हे यह भम नदी निवृत्त होता॥४९॥ 
मूक मस्याज्ञचनब्रत्तस्तव्‌ वशवद्शना 
द्रवत्‌ ।॥अन्यथान नब्राचः स्याद्‌ च्य 
त्‌ रजतन्रमः।५०॥ 
टीका-यह मिथ्या संसारका ज्ञान आस्पाका विश 
ष द्स्सन रोनेसे निवृत्त होतार ओर फिसी प्रकार इस 
अज्ञानकी निवृत्ति नदी होती नेसे सीपीमे चांदीका 
भरम्‌ विना सीपीके निय भये दूर नही दता ॥ ५०॥ 
मूल~यावच्ात्पद्यतं ज्ञान साश्चात्कार 
निरञ्जने ॥ तावत्‌ सर्वाणि भूतानि दय 
न्ते विविधानि च। ५१॥ . 


( ५२ ) शिवसंहिता भाषाटीका । 


 टीका-नवतक आत्माका साक्षात्कार कान नही 
होता तत्क सध प्राणी संहार जादि नाना प्रका 
देख पडते हे ॥ ५१॥ 


ूं-यदा कमांनितं देहं निवाणि सधन 
भवेत्‌ ॥ वदा शररवहन सफ स्यान्न 
चान्यथा ॥५२॥ 
टीका-नो यह कमोलित शरीरै इससे निवाण 
सरथांत्‌ आत्मज्ञानका सान्‌ दोय त्य इसका नग 
ओर स्थिती सुफख्ै नदी तो व्यथै तास्पय यदे 
कि निस म॒नुष्यको आस्रज्ञान्‌ नदी इभा या सस वि- 
पयका उसने साधन नहीं किया उसका जन्म केवट 
माताके दुःख देने मोर प्रथ्वीपरं भार्केदेत भया५२॥ 
मूं-यादृशी वासना मूला वतते जवस 
गिनी ॥ तादृशं बहते जन्तुः कृत्याकृत्यः 
विधो भ्रमम्‌ ॥५२॥ 
टीका-जेसी वासिना जीवके संग रहती दै वेसरी 
प्राणी श्चभाञ्चभ कमे भरमके वरा हके करता ओर उ- 


भ 


सी वासनासे उत्पन्न मोर नार दोता रदतांह ५५३॥ 


मूलं-संसारसगरं ततत यदीच्छदयोगसा- 


चकः .॥ कु त्वावणान्रम कम फटवजं 
तदन्चरत्‌॥५९८॥ ॥ 


दवितीयपट्टः। (५३) 
टीका-योगसाधक यदि संसारे तरनेकी इच्छा 
कृरे तो यावत्‌ वर्णाश्चमका कमं फटरहित करना 
उचित है ॥ ५४ ॥ 
मूठट-वषयासक्तएरुषा विषयषु सुखत्त 
वुः ॥ वचााभरदहर्नवाणा वतन्त्‌ पपकं 
(ण॥ ८ ॥ 
टीका-षिषयापरक्त पुरुष सुख ओर विषयके इच्छा 
मे सवदा रहते हैं ओर पापकमेमे एप तत्प्र रहते है 
कि वाक्यभी उनका परमाये विषयमे रद्ध रदताहै 
अथात्‌ मोक्षका साधनतो बहुत दरद परन्तु प्रमाथेके 
चचीरेभी उनको वर चटताहे ॥ ५५ ॥ __ 
मूट-अलत्सनमात्वनपरयन् कश्वदह्‌ 
प्रयात ॥ तदा कमपारत्याग न दाष 
स्ति मतं मम ॥५६॥ 
टीका-नष्‌ ज्ञानी आतमि आत्माफो देखे ओर 
सय वस्तुका अभाव जानपडे तव कमेक त्यागरदेनमे 
कुछ दोष नही है यह हमारा मतहै देस श्रीरिवजी 
जगन्पाता पावेतीजीसे कते ह ॥ ५६ ॥ 
म्रट~कामादया विछायन्तं ज्ञानादव्‌ च 
चन्यथा ॥ अभाव सवतत्वाना स्वयत 
त्व्‌ प्रकाशत ७॥ 


(५४) शिवरहिता भाषादीका । 


टीका-ज्ञानमे काम कोधादि सकर पदाथं ट्य 
होजातहै इसमें अन्यथा नदीं दै जव स्वय॑ततव अ- 
थोत्‌ आत्मज्ञान प्रका होते तब सथ तत्वका अभव _ 
हो नाताहे ॥ ५७॥ 

इति ओीशिवसंहितायां दर्णोरीवादे योगप्रक- 
थने तच्न्ञानोपदैशो नाप द्वितीयः पटड 





अथ तृतायपंटटः। 
मूट-ह्बयस्त पड्ज (दव्य [दन्यारन्न 
भूषितम्‌ ।कादिढान्ताक्षरोपेतं द्रादशण 
विशूषतस्‌ ॥१॥ 
टीका-प्राणीके इदयस्थानमें एक पञ्च सुन्दर दि- 
व्यर्द्से शोभायमान यह पद्य क-से-ठ तक्‌ द्वादश . 
वृणे करक सोमित हे अथात्‌ क-ख-ग्‌.व-ड-च्‌-छ-न- 
अ-म-2- ॥३॥ | 
अऊ-प्राण वसात्‌ तनव वासनामर्ठक् 
तः ॥ अनादकमसा-ट : प्राप्यादङ्र्‌ 
संय॒तः॥२॥ 
 यीका-उसी पदमे प्राणकी स्थितै ओर अनादि 
कमं अहंकार संयुक्त वास्नापे अडकृतहै ॥ २॥ 


त॒तीयपदलः । ` ( ५५.) . 


मू-प्राणस्य वृत्तिमेदेन नामानि विवि- 
धामि च} वर्तन्ते तानि सवाणि कथितुं नै- 
वृ शक्यते ॥ ३॥ 
दसका-प्राणकं वृत्त भदन इस चरर वाद्व 
तमानह उनकं बहृतप्रकारके नापहं [जनर्के वणन 
कृर्नक हप शचक्य नहा हइ मथार यह उनक वृणन्‌ः 
का प्रयोजन नदी हे॥३॥ ` | 
मट-प्राणोऽपानः समानश्चोदानो व्यानश्च 
पञ्चमः ॥ नागः कूर्म कृकरे देवदत्तौ 
धनञ्जयः॥९॥दश नामानि युख्यानि म 
योक्तानीह शाश्के॥कुबन्ति तेऽ कायां 
णि प्रेरितानि स्वकमभिः॥॥ 
रका(-प्राणकं सस्य मदाका नाम प्राण अपि 
समन; उदानः पाचवा व्यान अर नामः कूम; ककरः 
दवदत्त) वनस्य यह दरवद यख्य ह्म्‌ षप 


माणसे कृतेर शारीरम यह वायु अपने कमपे प्रेरित 
होके कायं करते हे ॥ ९॥ ५॥ 


मूलं-अतापि वायवः पञ्च यख्याः स्यं 
शतः पुनः ॥ तत्रापि श्रेकत्तारो प्राणा- 
पानौ मयोदितौ ॥६£॥ | 


(५६ ) शिवसंहिता भाषारीका । 


टीका-ष्ह दश्च वायुम पांच सुख्यहं फिर उनमेभा 
निय करके श्रेष्र करता श्रीमदहदिवनी कतरह कि 
हमने प्राण्‌ ओर अपानको कहा ॥६॥ 
रलं-हदि प्राणो यदेऽपानः समानो नाभेः 
मण्डल ॥ उद्‌ चः कण्ठद्शस्था व्यान 
स्वेशपरगः ॥ ७ ॥ नगादवायवः पञ्च 
कुव्‌न्त तच विग्रह ॥ उद्रारान्पट्नङ्घु 
तट्‌ ज॒म्भाद्द्ा च पञ्चमः॥ < ॥ 
टीका-इदय स्थानम प्राणकी स्थिति है भोरयु 
दिं अपान ओर नाभिमण्डरमे समान ओर कण्ठ 
पं उदान ओर व्यान सव शरीरम व्याह जर नाग 
आदनो पांच वायुदैवह दारीरमं उकार हिचकी 
नंमाहे क्षुधा पिपासता उन्मीटन अथोत्‌ निद्रकि समय 
नो नेक वंद दोननेका देतु हे यह सथ कायं 
क्रते ॥७॥८॥ 
्ट-अनन वचना याव्‌ ब्रह्माण्ड वातत 
विग्रह ॥ सवपापाव्॑सक्तः सयातप 
रमा गतिम्‌ ॥र९॥ 
टीका-इस विधानमे जो पाशे काहे श॒रीरको नो 
मदुष्य ब्रह्माण्ड नानताहे वृह सवे पापस सक्त रोके 


तृतीय॒पटलः। ( ५७.) 


प्रमगतिको प्राप्त होताहै अथीत्‌ मोक्ष दीताहै ॥ ९॥ 
मूठ-अधुना कथा्यष्यान्र क्षप्र यामस्य 

[सिद्धय ॥ यजज्ञाल्ा नवस्ादान्त याम 

ना पागसाध ॥१०॥ 

टीका-अव्‌ जो इम कते ह इस ्रिधिते बहु 

शीघ्रम योग तिद्ध होता भोर इसके जन टेन 
योगीको योग साधनम कष नही हता ॥ १० ॥ 
म्ूट-भवद्रायवता वद्या गुस्वक्तसमुद्ध 

वृ ॥ अन्यथा फएटहना स्याजवायाप्य- 

तिटःखदा॥११॥ 

टीका-जो विया गुरुके मुखे सुनी वा नानी 

जातीहे वह वीयवती हाताहे भर अन्य प्रकार्से विया 
फर्दीन्‌ निर्वीयां मोर अतिदःखकी देनेवारी हीतीहै 
तात्पयें यदह फि योगविघा वा अन्यविद्या भरे प्रकार 
गुकूमे जानकरके करना उचितहै जो खोग पुस्तकसे वा 
किसीको करते देखते योगादिक करिया भारम्भ्‌ करदे 
त्‌ ह उनका कल्याण नदीं होता यथाथे म जाननेसे 
कृष्रही होताहै ॥ ३१॥ श 
मूट-गररं सन्तोष्य यत्रेन ये वे विद्यायुपा- 

सत्‌ ॥ अवलम्बन्‌ विद्यायास्तस्याः फट 

मवायुयुः ॥ १२॥ | 


(५८) शिवसंहिता भाषदीका । 


टीका-गुरुको सव तरसे प्रसन्न करके जो विया 
मिरूतीदे उस पिधाका फठ शीघ्र होतार जथीत्‌ थोडे ` 
कारम सिद्ध हीजातीहे ॥१२॥ 
मूठं-गुरूपिता्र्माता शस्दगो न संश- 
यः॥ कमणा मनसा वाचा तस्मात्‌ स्वे 
म्रसेव्यते॥ १३॥ गुरप्रसादतः सवे छम्य 
ते ज्ुभमात्मनः। तस्मात्‌ सेव्यो सनिं 
त्यमन्यथा न शभ भवेत्‌।॥१५॥ प्रदश्षि 
णात्रयं कृता स्प्क्षा सव्येन पाणिनाभ्‌॥ 
अगिन नमस्या हरूपादसरोरुदम।॥१५ 
टकर पतासरर अर्‌ पाता अम् युर दवता 
इसम्‌ संशय नहह इस हतकत एरका कमसत मनस 
वाक्यस् सव भ्रकारस् सवा करना उाचतह गुरुक प्र 
सादश जलत्पका सव शुभ इनता इ इसष्ख्य युर 
क नत्व स्वा करना उाचतहं दूसर्‌ तरह सुभ न्द 
गुरुक तन प्रदूषण करके दर्षि इथस स्पश 
करकं गुरुकं चरण कषद साष्मम नमस्कार करना 
उचत ह ॥ ३३ ॥ १४ ॥ १९५ ॥ 
मूरं-श्रद्धयात्मवतां पुंसां सिदिर्भंवति 
नान्यथा ॥ अन्येषाञ न सिदिः स्यात्त 
स्माद्‌ यत्नेन साधयेत्‌ ॥ १६॥ 


-तृतीयपरलः। (५९) 
` ठीका-निष पुरूषको श्रद्द उसको निश्चय कर 
के विय सिद्ध होती हे दूसरेकों नदी होती इस हेते 
साधककों उचितहै किं यत्नसे साधन.करे ॥ ३६ ॥ 
म्रूठं-न मवेत्‌ संगयुक्तानां तथा विन्वासिः 
नामापि युसुप्नाविहानाना तथा च बहक 
सागनामर ॥१५॥ [अस्यवाद्रतनाच 
तथा चषहुस्माषणाय्‌ ॥गरुसन्वाषह ना 
नान सिद्धः स्यात्‌ कदाचन ॥१८। 
रटीका-निस पुरुषका किसी व्यवहारी मवुष्यसे 
अतिसद्धदे उसको योगविदा सिद्ध नदी होती रेसेदी 
अविन्वाप्ती मोर जो गुरुपनासे हीने ओर भिनका 
बहुत छोगोसे सङ्दे ओर वहम नोच्ूठ आरं 
कठोर वचन बोखा करते है भार वह्‌ रोग नो शरुको 
प्रसन्न नही करते इन ठोरगोको कदापि सिद्धि नहा 
होती ॥ १७॥ १८॥ 
मूकं-फरिष्यतीति विश्ासः सिद्धः प्रथम 
टक्षणय्‌॥द्विती्थंश्रद्धया युक्तं ततीयं 
स्प्ननम्‌॥ १९। चतुथ समतामव पञ्चम 
्द्रयानग्रहम्‌। पष्ट च प्रायताह्यर्‌ सन्म 
नैव विद्ते॥२०॥ ` 


(६०) शिवसंहिता भाषरीका । 


क । । ऊ 


टीका-योग भिदि दोनेका प्रथम ठक्षण यदे कि 
उसके सिद्धिम विरवासदो दसरे श्रदायुक्त तीक्षरे यर्‌ 
पूजा रतो चोये प्राणीमाजमें समताभाव रक्ते पांचषे 
इन्द्रियोका निग्रह्‌ रहे छठवें परमित भोजन करे यह छ 
क्षण योग सिद्धिकरं भोर सातवं नदीं ६॥१९॥ २०॥ 
मूट-यागापदश सप्राप्य ठदन्घ्वा यार्मविद्‌ 
शुरूय ॥ गुरूपदण्रवार्धना धया न 
त्य साध्यत ।॥ २१॥ 
टीका-योगवेत्ता गुरसे योग उपदेश लेके जिस 
विधिसे गुर उपदेशा करे उस विधिसे बुद्धि निशय क- 
रके साघन करे ॥ २१॥ 
मूक-सशमनं मठ यमा पद्यासनसम 
न्वतः ॥आसनपिर्‌ सावद्य पवनाभ्या 
समाचरत्‌ ॥२२॥ 
टोका-उपद्रव राहत सुन्दर स्वच्छ आरउसकास्‌ं 
ष न्ध होय उसमठमे पद्यासनसंयुक्त आसनपर 
वेढके योगी पवनका अभ्यास करे ॥ २२॥ 
इक-समकायः प्राञ्चट्श्च प्रणस्य च 
युर न्‌ सुधाः 1 दक्च वाम च वन्रशक्चत्रषा 
ठ [विका पुनः॥ २३२॥ 


{ ,` तृत्तीप्पदलः। (६५) 


टीका-सपकायः अर्थात्‌ सीधा शरीर करके हाथ 
डके गुरुको प्रणाम करे आर दक्षिण वामभामुपें 
गणेशजीकेो प्रणापं करे भोर कषे्रपाठ भौर जगन्माता 
देवीको प्रणाम करना उचिते ॥२३॥ _ . 
मूट-ततश्च दक्षन नरसुद्‌च पगला 
सुर्धः॥ इडया पएर्यद्रादयथाश्च्सातु 
कुम्मयत्‌ ॥ २९५॥ ततस्त्यच्छ पिग्टया 
शनरव न वेगतः ॥ पनः पिगटया पूर्य 
यथाशत््या त कुम्भयत्‌॥२८।दइइया र 
चयद्रायुन वृगृन शनः शनः॥इद्‌ यामव 
धानन कुयादद्रशातङ्कम्भकान्‌ ॥ सर्वद्र 
रद्र वनद्क्तः प्रत्यहं वगरताटसः॥२६॥ 
टीका-इसके पयात्‌ दाहिने हाथके अंगुष्ठसे पिग 
ठखाकों रोककफरके इड सि वायु पूरक करे अथात्‌ माद्य 
करे भर यथाङ्घाक्ति वाय्ुको रोके फ़िर पिगरपे शनं 
सानः रेचकं अथात्‌ वायुको बाहरकरे इसी प्रकार फिर 
पिगखासे पूरककरके यथाशक्ति कुम्भककरे फिर इडा 
से धारि धीरे सेवक करे वेगसे कद्‌।पि नकरे इस योगविधा 
नसे वीस कुम्भककरे भोर सवद्रन््रसे रहित दोजाय 
अथात्‌ एकाकार वृत्ति रक्खे ओर नित्य आरुस्यको 
त्याग करके भभ्यास्रकरे ॥ २४॥ २५॥ २६॥ 


८६२) शिवसंहिता भाषाटीका । 


-मलं-प्रातः काटे च मध्याह्न सूय 
चाद राके इयाद्व चदुव[र क 
तेषु ुम्भकाच्‌ ॥ २७॥ 
टीका-पूरवोक्त विधिसे प्रातःकार आर पध्याह्नम 
सर सायंकाट्पे जर अद्धगभिपं इसीतर्हं चार वारं 
(नत्थ्‌ इ्खम्भक करना उचतह ॥ २७ \ 
मूट-दृत्थ मासत्रयं कयादन दिस्यादन 
दिने ॥ ततो नाडीवि्चद्धिः स्यादविल- 
म्बेनं निशितम्‌ ॥२८॥ 
टीका-इसीप्रकार मारस्यको छेडकरके तीनमा 
स नित्यकरे तो उसखपुरुषकी नाडी दुत शत्र शुद्ध 
होजाय यह निश्चयं ह ॥ २८ ॥ 
मृटं-यदा त॒ नाडीष्घद्िः स्याद योगिन- 
स्तच्वदाशनः ॥ तदा विष्वस्तदाषश्च 
भवेदारसम्भरसम्प्वः ॥२९॥ 
टीका-ततवदरशी योगीकी नब नाडी शुद्ध होगी तव 
सवे दोषका नार होगा ओर्‌ आरम्भका सम्भव 
होगा ॥२९॥ 
मर्ट-चह्वार्न यागमना दह हृदरयन्त नाइड 
दितः ॥ कथ्यन्ते तु समस्तान्यङ्गानि 
संक्षपतो मया॥३०॥ | 


५ 
| 
1 ् 


[); 


-त॒तीयपटछः। (६३ ) 


क क क 


टीका-नाडी श्ुद् होनेपर नो योगीके श्ीरमं 
चिन्द देखपडतेहै उन स्वको इम संक्षेपमं वणेन 
कृरतेरें ॥ ३० ॥ 
मूट-समकयः सुमार्क्श्च सुकान्तः स्वर्‌ 
साधकः॥ ३१ ॥ आरस्मवटकृश्चव यथा 
प्रिचयस्तद॥ निष्पत्तिः सवेयोगेषु यो 
गावस्था भवन्ति ताः॥३२॥ 
टीका-जव योगीकी नाडी श्चुद्धहोगी तव समकाय 
रोनायगा अर्थात्‌ न स्थर न छर न वक्र रहेगा अर 
रारीरमे सुगधी संयुक्त अच्छी कान्ति अथोत्‌ तेन ररैमा 
ओर वायुस्वरका साधन होजायगा ओर आरम्भका 
लक्षण जान पडेगा ओर सव योगका ज्ञान दोनायमा 
इको योगावस्था कृहतेरं ॥ २१ ॥ ३२॥ 
भल-आरम्मः कर्थताञ्स्पाभ्स्घुना वा 
यु [सद्य ॥ अपरः कथ्यत्‌ पश्चव्सवद्‌ 
खाचनाशनः।॥ ३३ ॥ 
टीका-जभी नो हमने कदारै सो प्राणवायु सिद्ध 
दनेके आरम्भे यद चन्द्‌ होतार ओर इसके पीछे 
जो सवे दुःखका नार दोतादे सो करतें ॥ ३३ ॥ 
मूलं-ग्रोटवद्विःयुभोगी च सुखी सवासु 


(६४) शिवसंहिता भाषा्दीका । 


न्दरः॥ संपूणणहदयो योगी सृर्वोत्साहव- 
टलानवतः ॥ जायत यागनाअर्‌यमत 
सवे कर्टव्‌र्‌ ॥ ३९॥ 
टीका-साधकेके शरीरम जठराथि विशेष प्रजखटछित 
होगी मौर सवे जङ्‌ सुन्दर सुखपूषैक सुन्दर भोजन 
करेगा जर बढसंयुक्त सषे उत्साहे डदय योगीका 
प्रसत रदैगा इतने गुण योगीके रशैरमे अवय हौगे ३४ 
सूठक-अथ वज्य प्रवद््याम सममवर्नकर्‌ 
प्रय ॥ यन ससर्ड्गखाव्यतत्ाया 
स्यन्त सागनः॥ ३१॥ 
टीका-भव जो योगमें विध उनको इम कहते 
निनको त्यागके यह्‌ संसारूपी जो दुःखका सयुद्रहं 
योगी उसके पार हो जाता ॥ २५ ॥ ॑ 


मल-अआम्छं रश्च तथा तक्ष्ण ख्वणं सपः 
पं कटु ॥ बहुं भ्रमणं प्रातःस्रानं तेखषि 
दाहकं ॥ २६॥ स्तेयं हिंसा जननद्वेषञ्ाह- 
ङूरमनाजवस्‌।उपवासमसत्यश्च मोह 
अ प्राणिपीडनस्‌॥३७॥ खीसङ्मग्निसेवां 
च्‌ बहमालाप्‌ प्रयाप्रियम्‌॥ अतीव भोजनं 
योग त्यजदेतानि निधितम्‌॥ ३८॥ 


` ` तुतीयपटदः। (६५). 


 टीका-खहा. श्वा तीक्षण छखोन सश्सां कड 
घहुत भ्रषण करना प्रातःकार स्ान शरीरम तेख म 
देन कना ॥ ३६ ॥ स्वणं आदिककी चोरी हिसा म 
नष्यपे द्रेषप व अहंकार अनाजव अथात्‌ पनुष्यमे प्रेम 
न्‌ रखना उपहाप् ब्रुठ ममता प्राणीको पीडदेना॥२७॥ 
श्रीका सङ्क अग्िसेवन प्रिय अप्रिय बहुत बोरना 
वहत भोनन करना योगीको उवचितहे कि यइ स्षव 
अपश्य त्यागद्‌ ॥ ३८ ॥ 
म्रलं-उपायं च प्रवक्ष्यामि क्षिप्रं योगस्य 
सद्य ॥ मापनाय साककाना यन सि 
भवत्‌ खट ॥ ३९॥ 
टीका-अय हमे वहतश्ीघ्र योग पिद्ध हेनेका उषा- 
य करते इसको गोप्य रखनेसे सधिकको योग निष 
य सिद्ध दोजायगा ॥ ३९॥ 
मूट-चुत्‌ क्षार च मष्न्न तवाम्ब चण्व्‌- 
नतम्‌॥कषूर्‌ नद्ुर्‌ म् युमट सूकष्पव 
सकम्‌ ॥५०॥[सद्ान्तश्रवण्‌ नित्य वरा 
ग्यगरहुसवनम्‌+नामसङ् तिन विष्णाःस्चु 
नादश्रवणं परम्‌ ॥९१॥ धतिः श्चमा तप 
शाच हामातद्युर्सवनम्‌ ॥ सदतान प्र 
यमम नयमन समाचरत्‌ ॥ २॥ 


(६६ ) शिवसंहिता भाषादीका। 


टीका-पृत दूध मधुर पदार्थं ताम्बर कष्रर वापि 
चरणे रहित कठोर शब्दरहित मधुर बोडन सुन्द्र सु- 
परन्ध्रके स्थानम रहना सृष्ष्प वञ्च भथोत्‌ पीन ओ- 
र थोडा वच्च धारण केरे नित्य सिद्धांत अथौत्‌ वेदान्त 
श्रवण करे मोर वेराग्यसे ग्रहमे रहे हधरका स्मरणकरे 
सच्छा शब्दं श्रवणकरे धेये क्षमा तप शोच खना गुर 
की सेवा योभी सदेव इस प्रकार नेम संयुक्त रहै तो 
कृल्थाण होगा ॥ &० ॥ १ ॥ ४२॥ ध 
मूलं-अनिठेऽकप्रवेशे च भोक्तव्यं योगि- 
भिः सदा ॥ वायो प्रविष्टे शशिनि शयनं 
साधकत्तर्मः॥५३॥ 
टीका-जब सूये नाडी अथात्‌ पिङ्छ नाडीका 
प्रवाह रहे तब योगी सदेव भोजनकरके भौर जव चन्द्र 
अथोत्‌ इडा नाडीसे वायुका प्रवाह रहै तव साधकके 
प्रति शयन करना उचित ॥ ४३॥ 
मूरं-सदयो सुक्तेऽपि क्चुधिते नाभ्यासःङ्ि- 
यते बुधेः ॥ अभ्यासकाठे प्रथमं कयोत्‌ ` 
क्षर[स्यभाजनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
टीका-भोजन करके तुरंत उसी्षमय अथवा जवं 
धित होय तथ साधक कदापि भ्यास नकरे भौर 
अभ्याप् काटमे प्रथम दूष धृत भोजन करे ॥ 9 ॥ 


त॒तीयप्टः। (६७). 


म्ट-तताऽभ्यासं स्थसभूत न तार्य 
मग्रहः ॥ ८५ ॥ अभ्या(स्ना वभक्तव्य 
स्तारकस्ताकमनक्वा ॥ पूवाक््काटड 
कुयात्तु क म्भकान्‌ प्रातवासर्‌ ॥ ४६॥ 
टीका-जव्‌ अभ्यास स्थिर दोजाय तव पूर्वोक्त निय 
पका कुछ प्रयोजन नही हे ॥ ४५॥ ओर अभ्याषीको. 
उयचितहे कि थोडा थोडा कवार भोजनकरे भोर जिस 
प्रकार पदि कृद उप्तीतरह निस्य कुम्भक करे॥४६॥ 
गरूठं-ततो यथेष्ठा शक्तैः स्याघ्योगिनो ब- 
युधारण ॥ यथद्‌ षारमाद्रायाः इम्मक 
स्व्यति च्व ॥ क्वृ्टं स्मकं स 
द्‌ कन स्यादह्‌ यार्मनः॥ ‰५॥ 
टीका-योगीको वाञ्च षारण करनेकी शक्ति इच्छ- 
कै अनुार दो जायगी नव इच्छानुसार भ्ारणश्चक्ति 
दोनायगी तवं कुंभकं निश्य सिद्ध दोग सोर 
केव कुम्भक सिद्ध हनेसे योगी क्या नहीं करसकता 
अथात्‌ सव सिद्ध कर्ता दै ॥ ४७ \ 


क क क क 


मक-स्वद्‌ः सनायते दह यागमन; प्रथम्‌ 
अम ॥४८॥ यदा सजायतं सवदा मदन 


(६८ ) शिवसंहिता भाषाटीका । 


करयत्युधाः ॥ अन्यथा विग्रह बिन 
ण्न भवति यार्गेनः॥ ५९॥ 
टीका-यो्गीके सरीरमे प्रथम स्वेद अथात्‌ पसीना 
उत्पन्न होति जव स्वेद उत्पत रोय तो उसको शरी. 
रपे मदेन करे अन्यथा अथात्‌ मदेन न करनेसे योगी 
के शारीरक धातु नष्ट हो जाता हे ॥ ४८ ॥ ४९॥ 
ठै-द्वितीये हि भवेत्‌ कम्पी दादरी 
मध्यम मतः ॥ तताथवकतरमभ्यासा 
दरगनचरसाधकः॥५०॥ 
टीका-दूसरे भूमिकामे केष होता तीप दादु- 
रीवत्ति रोती द अर्थात्‌ आप्षतन उषठ्ताहै फिर भूमिपर 
आय नाता हे उपसे अधिक अभ्यान्त होनेसे योगी 
गगनमें स्वेच्छाचारी होजाताहे ॥ ९० ॥ 
सूयम्‌ पद्यास्नस्थाशप सुवसत्स 
ज्य वर्तते ।बवायुसिदहिस्तदा ज्ञेया संसा 
₹त्वान्तनाशिना॥७॥ 
टीका-योगी पदासनस्थ रोके पृथ्वीकों त्यागके 
जाकाश्चमं स्थर रहे तव जाने कि संसारके अन्धकार 
नाच्च करनेवाटी गयु सिद्ध रोग ॥ ५१ ॥ 
ढ-तावत्‌काट प्रवात यागाक्तनियम्‌-- 


तुतीयपटलः। (६९) 


ग्रहम्‌ ॥ अट्पनिद्रा पुरीषं च स्तोकं मूर 
च जायते॥५२॥ _ _ _ 
टीका-उस कारूतक योगके हतु पूर्षोक्त निथम 
करना उचित है नवतक वायु न सिद्ध होय ओर यो- 
गीको थोडी निद्रा ओर थोडा मडमू्र होताह ॥५२॥ 
भढ-अरगतम्रदनव यागनस्तच्वद्‌ 
शिनः॥ स्वद्‌ सला कृमश्व सवर्थव्‌न 
जायत ॥५३ ॥ कफपत्तार्चदाश्चरवसाः 
धकस्य कृेवरे ॥ तस्मिन्‌ कल साधक 
स्य भोज्येष्वनियमग्रहः ॥५४॥ 
टीका-तच्छदक्ीं योगीको कायिक वा मानसिक 
व्यथा उत्पन्न नदी होती भोर स्पेद्‌ खल कृमिभादि 
उत्पन्न नदी हाता आर साधकके इारीरमं कफ पित्त 
वूतका दोपभी नदीं होता पूर्वोक्त काटतक साधक 
भोजन आदिक नियम करे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
भ-अलत्यदटप बहवा सुक्त्ता समान 
त्यथत्‌ हि सअथाम्यासवशाद्यामानरू 
, चरीं सिद्धिमा्चयात्‌ ॥ यथाददृरजन्तूनां 
गृ तिः स्पात्पाणताडनात्‌ ॥ ५५॥ 
दीका-योगीको षहूत थोडा या विशेष भोजन क- 


(७०) शिवसंहिता भाषारीका | 


रेपे कष न होगा जर योगीको अभ्थाससे भूचरी 
पिद्धि होनायगी जैसे दढंरनन्त पाणि ताडन कखे 
पृथ्वीपे प्रवेश करतारे उसी प्रकार योमीभी हाय ता- 
इन करके प्रवेद करता ई ॥ ५५ ॥ 
मट-सन्त्यत्र बहवा वित्रा दारुणा इनवः 
रणाः॥ तथापि साषयेचोगी प्राणः कंड- 
गृतरपि ॥ ५६॥ 
 टीक्षा-हस यो साधनम बहुत दारुण विन्न हेते 
है निसका निवारण बहुत कठिन है परन्तु साधकको 
उचित है कि यदि कंटगतभी प्राण रोजाय तोभी 
साधन न छोडे ॥५६॥ 
रटं-ततो रदस्यपाविष्टः साधकः संयते- 
न्दरियप्रणवं प्रजपेदीध विघ्नानां नाशे 
त्व ॥५७॥ । 
टीका-साधकको उचित हे किं विध्धोके नाद्यके हेतु 
इन्दरियोके संयममं अथात्‌ उनके कायेको रोकके विधि 
पूवेक एकान्ते वेटके दीर्षमानासे अर्थात्‌ स्पष्र अक्ष 
रके उच्चारणे प्रणदका जप्‌ करे ॥ ५७॥ 
मूठं-पृवाजितानि कमणि प्राणायामेन 
निथितम्‌॥ नाशयेत्साधको धीमानिह 
21कटवान च । ८ ॥ 


त॒तीयपट्टः।. ( ७३ ) 


९० 


टीका-पूवांजित कमे ओर नो इस जन्पमे किया 
यह्‌ दोनोके -फट्को बुद्धिमान साधक प्राणायामे 
निश्वय हे कि नाञ्च करदेता ३ ॥ ५८ ॥ 
म्ल-प्वाजतान पापान पण्या विव 
धानं च ॥ नाशयत्‌ षाडश्प्राणासामन 
यागेपुंगवः॥ ५९ ॥ 
टीका-प्रेष्ठयोगी पूर्षाजित नानापरकारका पाप 
ओर पुण्यके वड सोकह प्राणायामे नाह कर 
देता ॥ ५९॥ 
भ्ठ~-पापतृटचयानाहा बरछर्सयल्यछ्मात् 
ना ॥ ततः पापविनियंक्तः पथाल्पण्या 
नि नाशयेत्‌ ॥६०॥ 
, टीका~-साधक पपि राको तूख्के समान प्राण 
यामरूपी अधि प्रख्य करदेतारै ज्थ॑त्‌ नदे ताहि 
इसभ्रकारमे सुक्तदोके पव्यात्‌ पुण्यकोभी उसी अथे 
. नाकच करदेताहे ॥ ६० ॥ 
मूठ-प्राणायामेन योगीन्द्रो टब्ध्वेश्वयाष् 
कानिवे॥ पापपुण्योदधि वीत्वा ैो 
क्यचरतामियात्‌॥ ६१ ॥ 
टीका-योगी प्राणायामके `प्रभावसे जठ देश्वयं 


(७२) शिवर्सहिता भाषाररका। 


निपको अष्टतिद्धि करतेदे अथात्‌ अगिम्‌। महिम 
गरिमा, रथिषा; प्रक्षि, प्राकाम्य; ईरिता भोर वर्षिता 
प्राप्त करता अय इन आ सिद्धिके रक्षण कते दं 
योगीका इारीर इच्छामाघमे परमाणुषत दौनाय उप॒ 
को अणिमा कते ओर योगी इच्छा पूवक परकृतिः 
को अपनेमे कखे आकाशवत स्थुर दोनाय उसको 
महिम कहते र अति इख्के शारीरका पवेतके 
समान भारी हनाना उसको गरिमा कहते ओर 
बहुत भारी पवेततके समानको रुईैके सदश दोजाना 
इसको रुथिमा कहत भर स्वे पदाथ इच्छामाधते 
योगके समीप रोनाय उको प्राप्तौ कहतेरै भौर 
हश्याहर्य अथोत्‌ कभी देख पडे कभी न देखपडे 
इको प्राकाम्य कदतेद ओर भुत भविष्य पदार्थको 
जन्म मरणकी रचना करनेमे समथं दोय उसको इश- 
ता कहते ओर भत भविष्य वतमान पदाथेकों इच्छा 
से अपने आधीन करखेना इसको वरितख्िदधि कहते 
हं मोर योगी पाप पुण्यक समुदको तरके अपने इच्छा 
पूवक अलोक्य विचरताहै। ।६१॥ 
मूठं-ततोऽभ्यासक्रमेणेवं घटिकाजितयं 
भवेत्‌ ॥ यन स्यात्घकलासाडय(भिन 
स्वेप्सिता धुवम्‌ ॥६२ ॥ 


तृतीयपटटः। ( ७३) 


॥ टीका~पूरवक्त कमते प्राणायाम जब तीनषदीतक 
स्थिर होनायगा तत्र योगको उसके इच्छाफे अनुक्षार 
सव सिद्ध दोजायगा यह्‌ निश्यहै ॥ ६२॥ 
मूलं-वाक्िसिदिः कामचारित्वं दृरष्ृ्टि 
स्तथव च ।दूरश्रतः सुष्पः परका 
यप्रवद्यन ॥ &२॥ (वण्मूच्रटपन स्वणम्रः 
टूदरयं कृरणतथा ॥ मवन्त्यतानतं सवाः 
णि खेचरत्वं च योगिनाम्‌ ॥ ६४॥ 
टीका-पाक्यतिद्धी स्वेच्छचारी दरदष्टि दूर शब्द 
श्रवण अतिसूक्ष्म दश्चैन दृसरेके चरीरमे प्रषेश्च करने- 
की राक्तिदोय ओर्‌ योगी अन्य॒धातुरे जपने मछ मू 
रेपन मारते स्वणकरे आर योगीकों मर्य रोजनि 
की क्ति ओर आकारे गन करनेकी पिद यह 
सव योगको कुम्भक सिद्ध होजानेसे स्वयं पिद दो 
जायगा इसमे सराय नदीं ३ ॥ ६३॥ ६४ ॥ 
मृटं-यदा भवेद्धटावस्था पवनाभ्यासने 
परा॥ तदा संसारचकरेऽस्मिन्‌ तत्नास्ति 
यन्न साधयत्‌ ॥ ६९५ ॥ | 


क क = कि 


टीका-जव योगीकीं वदावस्था होगी अथात्‌ उसमें 


(७ ) शिवरक्ष भागार्सका । 


योगकीं वटना होगी तव यह संप्र चक्र योगीको 
कुछ असाध्य न रहेगा ॥ ६५ ॥ 
मूट-प्राणापाननाद्‌ वड्‌ जावात्मपरमात्म 
नः ॥ मिरित्वा घटते यस्मात्तस्माद्र षट 
उच्यते ॥ ६६॥ 
टीका-प्राण अपान नाद बिन्दु जीव आत्मा भोर 
परमातमा इनको एक वटना होनेसे इसको वटवस्था 
कहतेह ॥ &६६॥ 
मूल~-याममन्र यदा चत्त समर्थः स्यात्त 
द्‌ाद्ुतः ॥ प्रत्याहारस्तदव स्यान्नातरा 
भवति धुवम्‌ ॥६७॥ . , 
टीका-एक प्रहर माज जब वायु धारण कस्नेकी 
सामथं होगी तव्‌ अद्भत प्रत्याहारकी शक्तिहोगी अथां 
त्‌ फिर ओर साधनमं अन्तर नरोगा निन्धयंहै ॥६७॥ 
भूट~-यय जनाव यायाग्द्रस्ततमात्मत 
भावयेत्‌॥ येरिन्द्रियेयद्विधानस्तदिन्ि 
1.0. १ 
टीका-योगी जो जो पदाथ जने सो सो पदाथमे 
आत्माकादी भावनाकरे नो इन्दियसे निस पदारथका 
पो होगा उस पदाथेमे वदी जात्मभावनामे वृह हाद्य 


तृतीयः । ` ( ७५.) 


जनय हो जायगी अथात्‌ जैसे नेमे पका बोध शोताहै 
ताजवुषपम्‌ आत्पभावना दाग तवे उस्र भवनास् 
चक्षु इन्द्रय रूपम कदापि जापक न इमाजव्‌ वृद 
आप्क्त न भई तव वई इन्द्रिय आपी जय होगई।३८॥ 
मूठं-याममाच्च यदा पण भवेदभ्यासयोग- 
तः ॥ एकवारं म्रङ्कवीत तदा योगी च 
म्भकं ॥६९॥ दण्डाष्टके यदा वायुनिश्च- 
ठो योगिनो मवेत्‌॥ स्वसामथ्यात्तरदाय 
छ तिष्ठद्रतुख्वत्‌ सुधीः ॥ ७०॥ 
टीका-नव एकृबारमे पूणं एकपृहरतक योगीका 
अभ्यातत ङम्भक स्थूरि र्ह्गा अतत्‌ आढ वडतकृ 
पका वु निन रह्‌ तम्‌ १ अपन सपथस् | भ 
मात्रकं वृषं भचर अगाववत्‌ खडा रहसक्ता ह 
अथीत्‌ यह सामर्थभी योगीको होगी भर पने सा- 
स॒र्थका बल्यर्खनक इव वक्तप्रका चष यग दख 
टछवग्‌ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
मूलं-ततःपरिचियावस्था योगिनोऽभ्यास 
तो भवेत्‌॥यदा वाय॒श्चदरसूयं त्यक्ता तिः ` 
षति निशम्‌ ॥५७१॥ वायुः परिचितो 
वायुः सुषुम्णाव्योनि संचरेत्‌ ॥ 


(७६) शिवसंहिि भागषदीका । 


टीका अन्तरम योगीकी अभ्यासे परिचिप- 
वस्था होगी जव वायू इडा पिद्गखको स्यागके निश्रह 
स्थिर रहेगा ॥ ७१॥ त परित होके सुषुम्णक्षिर 
न्रे प्राणवायु आकाञश्चको गमन करेगा ॥ . ` 
मरूं-करियाशक्ति गृहीत्व चक्रान्‌ भि 
यन्तम ॥५२॥ यद्‌ पारदयावस्था 
भवदभ्यासयामतः ॥ तिकरूटर कमणां 
योगी तदा परयति निधितम्‌ ॥७३॥ 
टीका-फियाशक्तिको यहण्‌ करकं योगी निश्चय 
चक्रको वेधेगा।७२।॥ओर जव योग अ{1सिते परिचया- 
वस्था शेगी तव षट क्माको यी निश्ृय देखे 
तात्पयं यहद की जव योगीका पर्वों अभ्यास सिद्व 
होनायगा तव धिकरूट अथौत्‌ ` आष्याभक जाधिभौ 
तिके आधिदेविक मानसिक दुःखको भयासिमिक कह ` 
तेह ओर भूव पिश्चाचादिसे जो कष्र तहि उसको 
जआधिभोतिक कहतेदं भोर देवता आदिनो कमव 
सार कष्रहोताहे उसको आधिदैविक ऽहतेहै यह ` 
शिष्ट कर्मोका ज्ञान योगीको रोजातदहि ७३॥ 
मूटं-ततश् कमकूटानि प्रणवेन विशये 
तास याम कमभमाय कायन्बूहमाः- 
चरेत्‌ ॥ ७४॥ 


त॒तीयपरटः । ( \ 


टीका-इम्‌ कमेकूटको योगी प्रणव द्वारा नाश कर 
देताहै ओर यदी पूर्वकृत कमेफरू भोगनेकी इच्छा 
करे तो अपने इच्छानुसार इसी जन्ममे इसी शरीरस 
भोगर्गा ॥ ७४ ॥ 
मरूट-अस्मिन्कटे महायोगी पंचधा धारणं 
च्र्‌त्‌॥ यनशूरादसाद्ः स्यात्तता खत 
भयापहा॥७५॥ आधारे वटिकाः पंच 
टिगस्थाने तथेव च ॥ तद्ध्व घटिका 
पञ्च नामहन्मध्यकं तथा ॥७६ ॥ नूम 
घ्याघ्न तथा पच वटका धारयत्‌ सुचाः॥ 
त॒थाब्रूरादना चष य्मन्द्रा न भवत्‌ 
खट ॥ ७७॥ 
टीका-निसकाटमें महायोगी पञ्चपाधारणा सिद्ध 
कररेगा तव यह पञ्चभूत सिद्ध दीजायगें ओर इनस 
कोटे कष्ठका भय नहोगा भव धारणका नण करते 
कि आधारचक्रमे पांचचडी वायू धारणकरे इसी करमसे 
स्वाधिष्ठान मणिपूर अनाहत विङ्ुद्ध ञज्ञाचक्रमें 
अथात्‌ गुदा रद्ध नामि इदयं कंठ भृकुटीके मध्यमे 
उप्र कदेहुए प्रमाणसे वायू धारणकरेगा तो योगी पञ्च 
भतसे निशय नाञ्च न हीगा ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७॥ 


(७८) शिवसंहिता भाषदीका । ` 


गूटं-मधावी सवेमूतानां धार्णांयः सप 
भ्यसेत्‌ ॥ शतव्रह्ममरतेनापि मत्युस्त- 
स्यन्‌ विदयते ॥ ५७८॥ 
टीका-दुद्धिमान योगी अभ्यासम पञ्चभूतकी धार 
णाकरेगा तो यदि एकत व्रह्माभी मृत्युको प्राप्त दगि 
तवभी उसकी मृत्यु न होगी ॥ ७८ ॥ 
मूटं-ततोऽभ्यासक्रमेणेव निप्पत्तियोमि 
नो भवेत्‌॥ अनादिकम बीजानि येनती 
त्वाऽमरतं पिबेत्‌॥७९॥ 
रीका-इस अभ्यास कमस योगीकों ज्ञान होता 
ओर अनादिकमे वीजको तरके अथात्‌ नाश करके 
योगी अपरत पान करति ॥ ७९॥ 
मूटं-यद्‌ निष्पत्तिमिवति समाधेः स्वेन 
कर्मणा जीवन्मुक्तस्य शतस्य मेदि 
रस्य योगिनः ॥ ८०॥ यदा निष्पत्तिं 
पन्नः समाधिः स्वेच्छया भवेत्‌ ॥ ८१॥ 
ग्रहीत्वा चेतनां वायुःकियाशक्ते च वेग 
वान्‌ ॥ सवान्‌ चक्रान्‌ विजित्वा चज्ञान 
शक्तो विटीयते॥ ८२॥ 


तृतीयपटटः। (७९) 


 टीका-जव अपने अभ्याप्तकपेसे योगीको समाधी 
फा ज्ञान होगा तब नीवन्युक्त शन्त हके योगीको 
ज्ञानसम्पच्न स्वेच्छाप्षमाधी होगी भोर मनवायु क्रिया 
शक्ति सहित सवै चक्रको वेधके ज्ञानश्क्तीमे छीन दो 
नायगा ॥ ८० ॥ ८१॥ <२॥ 
मूट-इदाना इशहान्यर्थ वक्तव्य वायसा 

धनप्र ॥ यन्‌ ससरचक्रस्मन्‌ रगहान- 

भवेदुवम्‌ ॥ ८२॥ 

टीका-हे देवी अव ढश हानीके अथ वायुपाधन 

करते है जिसमे इस संसार चक्रमे निय रोगादिक 
नाच होजाय भोर पापकको कष्ट न हो ॥ ८३॥ 
मरं-रसनां ताम्रे यः स्थापयित्वा वि- 

चक्षण्‌ः।पिवेत्‌ प्राणानि तस्य रोगाणां 

संक्षय भवेत्‌ ॥ ८४॥ 

टीका-निहको तादट्कै मूकमे स्थित्‌के उदधि 

मान्‌ साधक यदि प्राणवायुको पानं करे तो उसके सव 
रोगोंका नाञ्च हो जायगा ॥ ८४ ॥ 
मूट-काकचंच्वा पिवद्रायं शीतलं यो षि 

चक्षणः ॥ प्राणापनावधानज्ञः स॒ भवेन्भु 

क्भमाजनः॥ ८५ ॥ 


(८० ) शिदसंहिता भाषादीका । 


टीका-नो बुद्धिमान साधक प्राण अपानके विधा- . 
नका ज्ञाता काकचज्च्वा अथात्‌ सधरको काक्के ` 
चोचके समान दम्या करके सीतर वायुपान करतार 
सो योगी ुक्ति भाननै अथात्‌ सक्तिपायै ॥ ८4५ ॥ ` 
मूटं-सरसं यः पिविद्रायं प्रत्यहं विधिना 

सुधीः ॥ नश्यंति योगिनस्तस्यत्रमदाह- ` 
ज्रापयाः॥ <६ ॥ 

टीका-नो साधक्‌ नित्यं विधान पूवेक रससरित 
बायुपान करता है उसका सवं रोग ओर म दाह नग 
अथात्‌ बृद्धावस्था नाश दोजाताहै अथात्‌ यह सव्‌ ` 
उसके समीप नदीं भाता ॥ ८६ ॥ 
मूट-रसनामृष्वभां कृत्वा यश्चन्द्रे सषि 

पवत्‌ ॥ मासमत्रेण यागीन्द्रो मूत्युः 
यति नाश्चतम्‌ ॥ ८७ ॥ 

टीका-नो योगी निहाको उपर करके चंद्रमासे 
विगत सुधास्सको एन करताहै सो योगी एक मासमे 
निन्य भृस्युको नीत ठेताहै इस जगृह निहा उपर 
कृरनेसं तात्पयं खेचरी मुद्रा दै सो सेचरीयुद्रा गुर 
मुखं जानना उचित ॥ ८७॥ 
मूरं-राजर्दतविलं गाटं संपीडच विधिना 


ज तृतीषपट्ठः। (८१) 
प्वित्‌॥ ध्यात्वा कृण्डिनीं देवीं पण्माः 
सन क विभरवत्‌ ॥ ८८ ॥ 

टीका-जो साधक रानदन्तको नीचेके दाते द्‌- 
बायके उप्तके रन्धद्रारा विधिपे वायुपान कर ओर उस 
काठ कुडठनी देवीका ध्यान करेगा तो निश्चय छः 
मासमे कवि दोगा ॥ <८॥ ति 
मूट-काकर्चच्वा पिविद्रायुं सन्ध्ययारुभ- 
योरपि ॥ इुण्डडिन्या सखे ध्याता क्षय 
रामस्य शास्तय॥ <९॥ 
टीका-परोक्त काकचण्च्वा विधिसे दोनों सन्ध्यामे 
जो कुण्डरनीकी अुखका ध्यान करके वायुपन करे 
गा उष्षका क्षयरोग नाश्च होजायगा ॥ ८९ ॥ 


क क 


मूठल-अह नश पवदयम काकचचा ति 
चक्षणः॥ पिविप्राणानिटं तस्य रोगाणां 
सक्षथा भवत्‌ ॥ दरश वद्र्दष्स्तथा 
स्याह्‌शन खड ॥९०॥ 
टीक-जो योगी बुद्धिषान राति दिवस काकच- 
ग्च्वरासे प्राणवायु पान करते उनके रेगोका नाश हो 
नात्ताई भोर दूरका शब्द्‌ श्रवण होरे ओर दूर्कीव 
स्तु देख पठतीह तथा निश्य सृष््म दरशन दोतहै९० 


(८२) शिवसंहिता भाषार्तका। 


गलं-दन्ते दन्तान्‌ समापीडय पिबेद्रायु 
शनेः शनेः॥ उध्वजिहः सुपेधावी मृ्युं 
जयत साचरत्‌॥९१॥ | 
„ दीका-जो बुद्धिमान दासे दांतको पीडित करके 
धीरे धीरे बायुपान करेगा भोर जिहा उपर करके अ- 
मृतपान करेगा सो रत्र मृल्युकों जीतटेमा ॥ ९१॥ 
मूटं-षण्मास्मात्रमम्यास्‌ यः करोति दि 
नेदिने ॥ सवेपापविनि्क्तो रोगान्नाश 
यत हि सः ॥९२ ॥ सववत्सरकृताभ्याः 
न्मृत्युं नयति निथितम्‌॥तस्मादतिप्र 
यत्तन्‌ सावर्यययागसधकः॥ ९३॥ वर्ष 
ब्रयकृताऽभ्यास्राद्रवा मवति धुवम्‌ ॥ 
अआणमाडदशणाद्‌ दन्व्वा जतभ्ूतगण 
स्वयस्‌ ॥९९॥ 
टीका-जो पिरे कहे हुए अभ्यासकों नित्य छ 
मास करे तो सव रोगोंका नार होजायगा ओर सष 
पापे युक्त दनाय ओर उसी अभ्यासको एकवषेकरे 
तो मृत्युकां निश्चय जीतले इ हेतुसे साधक इस क्रि- 
याका यत्न केरके अवदय साधनकरे ओर यदि इसका 
अभ्यास तीनवषेकरे तो निश्चय मेख होनाय आर 


तृतयिपट्टः। ` (८३) 


अष्पिद्धिका छाभहोय ओर सव भूतगण आपी वश 
मे होनाय ॥ ९२॥९३॥९४ ॥ [र 
मूट-एसनामृष्वगां कृत्वा क्षणाध यदि 
तिष्ठति क्षणेन खच्यते योगी व्याधिम्र- ` 
त्युनरादिभिः॥ ९५॥ 
टोका-योगीका जिह्वा यदि क्षणमात्र उपर स्थिर 
राजाय तो उशी क्षणसे सवेव्यापि ओर व्ृद्धावस्था भौर 
मृत्युका नाश होनाय तात्पयं यह है फि चेचरीधुद्राे 
फरि्ितमा्भी अमृतपान करेगा तो उसकी मृत्यु 
न होगी ॥ ९५ ॥ 
मर-रसनां प्राणसंयुक्ता पीड्यमाना वि- 
चितयत्‌॥ न्‌ तस्य नायते मृत्युः सत्यं 
सत्यं मयोदितम्‌ ॥९६॥ 
टीका-जिहाको प्राणसदहित पीडित करके नो पुरू 
षृ ब्रह्मरन्धमे ध्यान संयुक्त स्थिर करेगा देदेवी हम वार 
मबार कृते कि निश्चय उसकी रस्यू नहोगी ॥९६॥ 
गरलं-एवमभ्यासयोगेन कामदवो द्विती 
यकः ॥ नष्चुधानच तृषा निद्रा गव मका 
प्रजायते ॥९७॥ 
टीका-ईइस् योग अभ्याससे नो परिरे काह वह 


(८४) शिवसंहिता भापादका । 


पुरूष दूरय कामदेव रोजायगा अर्थात्‌ कामदेवके 
समान शोभितहौगा भोर उसको क्चुषा त्ष निद्र 
मूख कभी न उत्पन्नदयेगी ॥ ९७॥ 
मूट-अनयरव विधानन्‌ स मद्ाजानम 
ए्डटे ॥ भवेत्स्वच्छन्दचारी च सव्‌(पत्‌ 
प्रिवर्मितः ॥९८॥ न तस्य पुनर ्रत्ति 
मदत ससुररप ॥ एण्यपापन टठव्वत 
एतद्‌ाचरणन सः ॥९९॥ | 
टीका-इस विधाने योगी संसारम सवैदुःखसे 
रहित होक स्वेच्छाचारी दीनायगा अर इष आचर 
णसे योगी पण्यपापमं छ्प्ि नदीहीमा नफिर संसा 
रमे उसका जन्परीगा अरदेवतोके साथ आनन्द पूर्वेक 
विचरेगा ॥९८॥ ९९॥ 
गं-चतुरशीत्यासनानि सन्ति नानापि 
चान च १०० ॥ तम्यश्चर्ठुष्कमारय 
मयोक्तानि ब्रवीम्यहं ॥ सिद्धासनं तत 
पद्यासनश्चोग्रं च स्वास्तकयम्‌ ॥ १०१॥ 
टीका-बहुत प्रकरे चोस्यासी आसनहे उनमें 
उत्तम जो चार आसन उनको हम कहते सिद्धासन 
पद्मातन उथराप्तन स्वस्तिकाप्षन तास्पयं यदे ति भोर 


तृतीयषटलः। ` ( ८५) 
आसन करनेसे नाडी जुद्होतीहे परन्त॒ यह चार भौ- 
सनसे वायुधारण के बेठनेमे कष्ट नदीं होता ओर 
प्रपान ४ वश होनातीहै ॥ १००५१०१ ॥ 
मठं-योनि संपीडय यत्नेन पादमरटेन सा- 

धकः॥ ग्द प्रर्‌ पादम्रह विन्यस्त याग 
वित्‌ सदा॥१०२॥ र्वं नररक््यन्रूम 
ध्यं निलः संयतेन्दरियः॥ विशिषोऽवक्र 
कायश्च रहस्युद्रेगवाजतः ॥ एतत्सिदा- 
सन ज्ञेयं सिद्ानां सिदिदायकम्‌ ॥१०३॥ 
टीका-योगवेत्ता साधक पादमूरु अथौत्‌ एडीमे 
योनिस्थानकौ पीडित कृरे ओर दूसरे पाके एडी को 
पेट अथोत्‌ छिगके मूरु स्थानपर र्वे ओर उपर 
रके मध्यमे निक  इषटिरकंखे नितिन रुष विशेष 
सीधा शरीर करके विधानप्रवक वेगित सावधान 
दोके बेठ इसको सिद्धासन कहते हं यह आन सिदध 
कों सिद्धि देनेवाङै ॥ १०२५१०३॥ 
मूटं-येनाभ्यासवशात्‌ शीरं योगनिष्पत्ति 
 माभरुयात्‌॥ १०४ ॥ सेद्धासनं सदा सव्यं 
पवनाभ्यासना परम्‌॥ 
टीका-इस अभ्याप्तसे जो पदे कहा शीघ्र योग- 


(८६) शिवसंहिता. भाषारीका 


का ज्ञान होतार इस देतसे यह सिषद्धान पषनाभ्या 
साका सदा सवनके य्यर्‌ ॥ १०९॥ 
मठ-यन ससारय॒त्पञ्य लभते परमा 
गतिस्‌ ॥ १०८॥ नातः परतरं गृद्यमासन्‌ ` 
विद्यते सवि ॥येनाठध्यानमात्रेण यी 
पापाद्विञ्ुच्यते॥ १०६॥ 
ट|का-इस सद्ासनके प्राव साधक सषारका 
छो डके परमगतिकों पाताहे ओर इससे उत्तम वा गोप्य 
संसारम दूसरा आसन्‌ नदीहै जिसके ध्यानमात्रमे यो 
ग सवं पापे भुक्त राजाताद ॥ १०५१०६६ ॥ 
मूं-उन्तानो चरणो का उरुसंस्थो प्रय 
त्नतः॥ उस्मध्ये तथोत्तानौ पाणी कृता 
त॒ तादशो ॥ १०७॥ नासम विन्यसदृषटि 
दन्तमूलञ्च जिहया ॥ उत्तोल्य चिवुर्कं 
वक्ष उत्थाप्य पवनं शनः॥ १०८॥ यथा 
क्त्या समाकृष्य पूरयेदुदरं शने 
यथा शक्त्यव पश्चात्तु रेचयेदविरोधत 
॥ १०९॥ इदं पद्मासनं प्राक्त सवेव्याधि- 
विनाशनय्‌॥ दमं येन केनापि धीमता 
 ठभ्यते प्रस्‌ 1 ११०॥ 


` व्रदीयपटः । ( ८७ ) 


टीका-दोनों चरण को उत्तान करके यत्नसे उ 
अर्थात्‌ जंवापर रक्षे उसीप्रकार दोनों हाथको सीधा 
करके उर्फ मध्यमे रक्ते ओर नापिकके अग्रभागमें 
दृष्टि ओर्‌ दांतके मूर निह! स्थितकरे भर वक्ष म- 
थात्‌ हदयस्थान चिबुक अथौत्‌ टोडी स्थापनकरे भोर 
अपानवायुको उठके प्राणको शनेशने यथाशक्ति पूरक 
कृरके धारणाकरे पात्‌ धीरे धीरे रेचक अथोत्‌ वायूको 
त्थागदे इसको पद्यास्न कहते यह सवं व्याधिका ना 
शाके यह अ।सन बहुत दुकुभेै परतु कोहं बुद्धिमान 
साधकको प्राप्त दोताहै ॥१०७॥१०८॥१०९॥१३०॥ 
मूलं-अनुषठाने कृते प्राण्‌: समश्चठति त 

लक्षणात्‌ ॥ भवेदभ्यासने सम्यक्‌ साधः 
कस्यन सशयः॥१११॥ 

टीका-पूवोक्त अनुष्ठान करनेसे उसी सपय प्राण 
सम रोके सुषुम्णाे प्रवेश करेगा अभ्यासे साधकः 
का वायरु सम दोनायगा इसमे संशय नदीं ॥ १११॥ 
भछ-प्द्यास्न स्थता मम ब्रणापनि 

विधानतः॥ पूरयत्‌ स वसुक्तः स्यात्सत्यं 
सत्यं वदाम्यहम्‌॥ ११२॥ 
टीका-हशर श्रीपावैतीजीसे कहते की पद्यास्नन 


(८८) शिवसंहिता भाषादीकरा। 


स्थितयोगी प्राण अपानके विधानमे वायु पूरण करेगा 
सो संस्ारन्धपे सुक्तदोजायगा इसमे सशयन ३ 
हम्‌ सत्यकृहते हे ॥ ११२ ॥ 
म्ूट~प्रसाय चरणद्रन्ढ्‌ परस्पर मसयत 
स्वपाणिभ्या हह वत्वा जापर शरा 
न्यसत्‌ ॥ ११३ ॥ आसनग्रमद प्राक्त 
प्द्‌।नटठ्‌ दापनम्‌ दहावसानहरणप 
थिमोत्तानसंज्ञकय्‌॥ ११५।य एतदासनं 
भ्रट प्रत्यह्‌ सावत्छुधाः॥ वाचुःपन्चि 
मसागणतस्य सञ्चर त धवम्‌ ॥११५५॥ 
टीका-दोनो चरणकों संय परस्पर टम्पाकरफे 
दौनोर।थपे बूम घरे ओर जानुपर श्षिरको स्थिततकरे 
इको उग्रासन कहते भोर पथिमतानभी संज्ञि 
स्ते ायुदीपन शोतद ओर मृत्युका नारूकरत 
आर यहृसष आसनम प्रष्ठहे बुद्धिमान इसको नित्य 
साधन केरे तो उसका वायु पथिममागेसे अवदय 
सार करेगा ॥ ११३ ॥ ११४॥११६॥ ` 
मूल-एतदभ्यासशीठानां सर्वसिद्धिः प्रना 
यते ॥ तस्माद्योमी प्रयलेन साधयेत्‌ सि 
मात्मनः ॥ ११६॥ 


तुतीयषरटः। । ४ 
टीका-रेते पूरवोक्त अभ्यासम नो खेग तत्प 
कों सवेपिदधि रत्पक्रहो तीरे इशत रेतुसे यत्न करकयोगी 
आत्मक सिद्धहोनेकी साधना करे ॥ ११६ ॥ 
यृर-गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्य कस्य 
[चत्‌ ॥ यन्‌ शन मशशत्छादटभ्वडःखाः 
वना्चन 1॥११ ५॥ _ 
टीका-पह आप्तन जी परिडे काह यत्नम गोप- 
नीये सथको देना उचित नरीह परंतु अधिकार्को 
देना योग्येदे इसे बुत्‌, सीमवायु सिद्ध रोनाताहि 
ओर यदह सिद्धि इःखके समुहको नाक करदेन 
वारी ॥ ११७॥ _ 
भ्ल-जान्‌व्रन्तवर्‌ सम्यक्‌ धृत्वा षादतर 
उभ॥ समकायः सुखास्ानः स्वस्तिक 
त्प्रचश्चत्‌ ।॥११८॥ अनन्‌ व्धिनाया 
ग्‌ मारत सावर्यत्‌ सुधाः ॥ दहन क्रमत 
ठयास्तस्य वायुश्च सध्यात ॥११९॥ 
सु खासनामद्‌ ब्रत ई<वट्ःखप्मशन। 
स्वस्तिक यममाममत्य स्वस्ताकृरण 
मत्तम ॥१२०॥ 
टीका-जानु भर उरके मध्यमे बरावर पादक 


^(९,० ) शिवसंहिता भापारीका। 


ऊपर नीचे धरे ओर समकाय अथात्‌ बरावर शरीर 
कृरफे स॒खपूरषैकं बेठे उसको स्वस्तिकासन करतेदै इस 
वि्ानसे बद्धिमान योगी वायुका साधनकरे तो उसके 
शरीरम व्याधी प्रवे नही कर्ती अर उस्तको कायु 
पिद्दहेनातीरै इसको खासन कदतेहे यह सवेदुःखका 
नाके यहं स्वस्तिकासन योगी रोगोकों गोप्य रख- 

[ उचिते इसकारणसेकौ उत्तम कत्याणका का 
रक ॥ ९२० \ 

इति श्रीक्षिवसंहितायां हरगेरीसथादे योगभ्या 

स॒तस्यफथनं नाम तृतीयः पटरः समाप्तः ॥ ३॥ 


थ चतु्थेपटलः। 
मूटं-अआदो पूरकयोगेन स्वाधारे परय 
न्सन्‌ः॥ गुदमेदान्तरे योनिस्तामाङ्कच्य 
प्रवतेते ॥१॥ 
ट[का-पहर पृर्क्‌ याग विधाने आधारपञय्यम 
वृका मन साहत पूरक करके [स्थतकर सर गृदमि 
[2.7 मच्यम जा याच स्थानहं उपका यल्तसे जङ्खख्न 
कृरनम प्रवृत्तहाय ॥ ३॥ 
मूरं-ब्रह्मयोनिगतं ध्यात्वा कामं कच्टुक- 
सन्निभमरासूयकोरिप्रतीकाशं चन्द्रकोरि 


चतुर्थपटटः। . ` (९१) 


सुशीतलं ॥ २॥ तस्योध्वं तु शिखाभृक्ष्मा 
चिद्रूपा परमाकटा॥ तया साहेतमात्मा 
नमेकोभूतं विचन्तयेत्‌॥ ३॥ 

टीका-त्रह्मयोनिके मध्यमं कामपुष्प अथात्‌ काप- 
वाणके समान कोटिपुयेके सहश प्रका भोर कोटि 
चन्द्रमाके समान शीतर कामदेवका ध्यान केरे भोर 
उसके उध्वं भागमें सूक्ष्म ज्योति शिखा येतन्यस्वह 
पा प्रमाङ्क्ति सहित एक परमात्माका चिन्तन 
कर ॥२॥३॥ | 

ट-गच्छात ब्ह्ममाग्मण ठगत्र्यक्रमण 

वे ॥ सूयंकोरिप्रतीकाशं चन्द्रकोटियुशी- 

तटम्‌ ॥४॥ अमृतं तदि स्वगस्थं परमान- 
 न्दलक्षणम्‌॥शेतरकतं तेनसाटयं सधाधा 
राप्रव्षिणम्‌ ॥५॥ पीत्वा कृटामतं दि- 
व्यं पुनरेव विशेत्छुटम्‌॥ 

टीका-उस्ती ब्ह्मयोनिपे जीव सुषुम्णा रन्द्रार 
करपसे तीन रिङ्‌ अथात्‌ स्थर सूृ्ष्म कारणस्वूपमे 
प्रस्थान करति ओर स्वगेस्थ अमृत परम आनन्द 
का लक्षण स्वेत्त रक्त वणं कोरि सूयेके सरश तेज 
प्रकार भोर कोटि चनदरमकं समान सीत सुषाधारा 


(९२) धिवर्संहिता भाषारीका । 


वृषौ दिव्यङ्कछामृतको पान करके फिर योनिमण्डड 
मे स्थित हीजाताहे ॥ ९ ॥ ५॥ कष 
मूटं-पुनरेव कुठं गच्छेन्मात्ायोगेन ना- 
न्यथा ॥ & ॥ सा च प्राणसमास्यता द्य 
स्मिस्तन्तबे मयोदिता॥ 
टीका-षिर ब्रह्मयोनिसे प्राणायामयोग करके प्राण 
नाताहि इस तंचमे जो हमने कराह रेदेवी रस तह 
योनिको प्राणके समान कहते हें ॥ ६ ॥ 
मूट-पुनः प्रल{यततस्या कालमस्याद्‌ाश 
वात्मक॥७॥योनिखुद्रा परात्येषा बन्ध्‌ 
स्तस्याः प्रका(ततः॥ तस्यास्तु बन्धमः 
रेण तन्नास्ति यत्च साधयत्‌ ॥ ८॥ 
टीका-फ़िर तीसरे गर कारु अयि आदि शिवा 
त्मकं जीव प्रस्थान पूषेकं चन्द्रमण्डले दिव्य अभूत 
पान्‌ करफे फिर ऋह्मयोनिमे स्य हो जाति हेदेषी 
इस बन्धको योनि सुद्र कहते है केवर बन्धमा्रमे 
संसारमे असाध्य कोह वस्तु नदीं ह अथात्‌ सष सिद्ध 
दो सक्ता ॥ ७॥ ८॥ 
अट छत्ररूपास्त॒ स मन्ता: काठता 
स्तंभिताश्चये ॥ दग्धा मन्ता शिरोहीना 


 चतुर्थपटटः। (९३) 


मखिनास्तु तिरस्कताः ॥९॥ मन्दा १ 
लास्तथा वृद्ध प्रोटा योवनगरवित्‌[ः॥ भ 
दिनो रमसंयुक्ताः सपाहं मरता 
ये ॥१०॥ अरिपक् स्थिता चन 

` यौः सत्छवर्भिताः॥ तथासंत्तन द न 
खण्डिताः शृतधाकृताः ॥ ¦ ^ १ 
विधानेन . संयुक्ता प्रभवन्त्या।चर । 
तु ॥ सिद्धिमोक्षप्रदाः सव छरुणा (५. 


म 


नियोजिताः ॥१२ ॥ यचद्खरत योगी 


मचरूपं शमाम्‌ ॥ तत्सिं समवा 
ति योनिसुद्रानिवन्धनात्‌॥ १२॥ ८६ 
यित्वा विधानेन अभिषिच्य सहला ^ 
तृतो मत्राधिकाराथमषा उदर ^ क 
तिता॥१४॥ 


. टौका-नो मन्व विनरहप ओर कडित स्तम्मि- 
तै ओर जो मन्व दग्ध शिर दीनहं मठीन ओर 
निनका अनादरेहै जर मन्दरे गाठर वद्ध रोड 


जर जो योवनगरवितद ओर भेदितः भुपथुक्त है 
सप्तापि मूषित ओर नो रके पक्षे े निरवीयं दे 


(९४) िवराहिताभाषघधका । 


सत्व रहितै खण्डितं सोखण्ड होगणएद इस िधिपे 
युक्त रोके साधन करने शीघ्र प्रक्षे कर्के सिद्ध 
होनायगा शुर श्िक्षासे सष सिद्ध ओर मोक्षप्रद्‌ 
होजाताहे योगीसे जो मन््र शुभं वा अञ्चुभषूप उचा 
रण होति सो सष योनियुद्रके बन्धनमाज्रते तिद्ध , 
होनातारे विधानपूवेक मंजरके अपिकाराथं ग॒रूको उचि- 
तदेकि इस योनिमुद्राके दीक्षाका अभिषेक सहञ्चधा 
श॒ष्यको करे ॥ ९॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥१४॥ 
सूट~ब्रह्महत्यासदखाण जलक्यमापवा 

तयेत्‌ ॥ नासो टिप्यति पापेन योनिम 

द्रानबन्धनात्‌ ॥ १५॥ 

टोका-याद्‌ एक सहस्र ब्रह्मदत्याकरके आर चैखो- 

केयं काभी वात करदे अथात्‌ प्राणीमा्रका नाश करदे 
तोभी वह इस योनिभुद्राके बन्धमाघसे पापम ङ्प्तिन 
होगा अर्थात्‌ उसको पाप नरगेगा ॥ १५॥ 
भछ~-युरुदा च स॒रषपाचस्तर्या च यस्त 

ठ्पगः॥ एतेः पापेन बध्येत योनिसद्रानि 

बन्धनादि ॥ १६॥ 

टीका~गुरुवाततक मथ्यपाई चोर गुरुकी शय्यामें 

रमण करनेवाखा एते अनेक पातकसेभी साधक यो. 
निञुद्राके बन्ध प्रभवते वन्धायमान नहोगरा ॥ १६॥ 


चतपटडः। ९५} 


मूठ-तस्पादभ्यसनं ननत्य कतव्य मक्ष 
काक्षिभिः ॥ अभ्यासानायते सिद्धर्‌ 
भ्यासान्माक्षमाधरयात्‌ ॥ १४॥ 
 टीका-इसदतुसे म्षका्ीको उचित कि नित्य 
अभ्यासे अभ्याप्तसे पिद्धि होती भोर भभ्यासही 
से युक्ति पातत होती दं ॥ १७॥ 
म्ूट-सबवदलमतसभ्यासाययमभ्यासात्प्र 
वतेते ॥मुद्राणां सिदिरभ्यासादभ्यासा 
द्रायुसाधनं ॥१८॥ कालवश्न्‌मुभ्यासा- 
तथा मृत्युञ्जयो भवेतपवाकसद्धिः का- 
मचत भवदहम्यासयागतः॥ १९॥ 
टीका-अभ्यासे ज्ञान प्रात रोता ओर जभ्याक्ष- 
ते योगम प्रघृत्ति होती भोर अभ्यासे य॒दा सिट 
होती ओर अभ्यारते वायुका साधन हाता भर 
अभ्याप्तते मनुष्य कारुते वचताहे भोर भभ्यासरीमे 
मृत्यूनय ₹होनात।दे ओर अभ्याक्षयोगमे वाक्य सिद्धि 
आर मसुष्य इच्छचारी दोनातहि तात्पयं यहे किं 
सथ वस्तुके सिद्धिका कारण अभ्यासे इसदेतसे आ- 
स्यो छोडके निस व्तमे मनुष्य अभ्यासष्रेगा 
वह अवद्य सिद्ध होनायगा ॥ १८॥१९॥ ` ` 


(९६ ) रिवसंहिता पाषदीका | 


मृलं-योनियुद्रा परं गोप्यानदेया यस्य 
कस्यचित्‌ ॥ सवथा नेव दातव्या प्राणे 
कृण्टगतेरपि ॥ २०॥ 
रीका-यह योनिभुद्रा परम गोपनीय अन पिक 
रीको कदापि नदे यह सर्वथा देनेके योग्यनरीं है यदि 
केण्डगत प्राण रोजार्ये तों भी देना उचित नहे ॥२०॥ 
मूलं-अघुना कथयिष्यामि योगसि 
करं परमणगोपनीयं सुसिद्धानां योगं पर 
मदुठेभम्‌॥२१॥ 
टीका-देदेवी ष जो योम करगे वह प्रपतिद्धिका 
देनेबारूदि सिद्ध रोगो गोप्य रखना इस्त प्रम 
दुभ योगका उचिते ॥ २१॥ | 
भट~-सुवा अस्नसादन यदा जामत 
णडल त्द्‌ सबाण पद्या जदयन्तम- 
न्धयापप्‌ च्‌। । ९९॥ हि 
टीका-गुरूके प्रषादसे निद्धिता ईण्डलनी देवी जवं 
जाग्रत हाती है तब सवे पद्य आर सवे प्रंथी वेधितदरो 
` भजति ई जथात् ₹षम्ना सरश्रद्रारा प्राणवायु ब्रह्मरन्य 
पयत सञ्चार करने रगनातह ॥ २२ ॥ 
मूठ-तस्मात्सषग्रयतेन प्रबोधयितुमीश्व- 


चतुर्थपट्टः । (९७ ) 


री ॥ ब्रह्मरन्ध्रषुखे सुकरा य॒द्राभ्यासं सः 
माचरेत्‌ ॥ २३॥ 
 टीका-ईस कारणसे यत्तपूवेकंव्रह्मरन्धरके सुखमं नो 
दैन्वरी फुण्डरनी देवी शयन करती ह उनको उटानेके 
अथे गुद्राका अभ्याप्त करना उचितहै ॥ २३॥ 
भ्क~महासुद्रा महाबन्धा महयकवश्च ख 
न्र्‌] ॥ जाटधर्‌ ग्रटवधा वप्र तकर 
स्तथा॥ २४॥ उदानं चैव वच्रोटी दशमे 
शाक््चाटनम््‌ ।। इद्‌ ह सुव्रादशकसुद्रा 
णासुत्तमोत्तमय्‌ ॥ २५॥ 
टीका-भव उत्तम सुद्राषन्ध वेध कते हं महामुद्रा; 
न्ध, पदविध) सेचगीयुद्रा) नाटन्धरबन्ध्‌) मुक- 
बन्ध्‌, विपरीतकरणीभुद्रा) उडानवन्ध) वजोरीभदर 
जर दाव शक्तिचाख्नमुद्रा) यह्‌ दशो मुद्रा सरगम 
अतिरत्तमदं ॥ २४॥ २५॥ 
अथ महायद्राकथनम्‌ । 
गृर-महास॒द्र प्रवक्ष्यामि तन्त्रऽसिमन्मम 
वष्टभे ॥ या प्राप्य सिदाः सिद्धि च कपि 
सचा एरनताः ॥ २६॥ 


(९८ ) शिवसंहिता भाषरीका । 


ष कि क 


टीका-हे प्रिये पावेती इस तन्यमं महामुद्रा जो इमं 
कदतेहे इसको राभ करके पूवं कपिर आदिकं सिद्ध. 
व्रको सिद्धि प्राप्त भह ॥ २६ ॥ 
मूटं-अपसम्येन संपीड्य पादमठेन सा- 
द्रम्‌ ॥ ुरूपदशत यानन यदमदन्तस- 
लमायर्‌ ॥२७॥ सन्य प्रस्ारत पाद्‌ धत्व 
पाणियुमन्‌ वै ॥ नवद्राराण सयम्य चिः 
वक हृदयापार्‌ ॥ २८ ॥ [चत्त चत्तपर्थ 
दत्तवा प्रथवद्रायुसाधनम्‌॥ महायद्राभ 
वदषा सव्तन्ने् गापता२९॥ कामाङ्ग 
. न समभ्यस्य दक्ष्गनाभ्यसेत्पुनः॥ प्रा 
णायाम स्म कृत्वा सामा नयतमाः- 
नसः॥ ३०॥ 
टीका-वामपाद्के एडीसे गुदा ओर मेद्रके मध्यमे 
जो योनिहै उको आद्र सहित गुरूके उपदेशपूषेक 
पीौडितकरे अथात्‌ दववे मोर दक्षिणपाद्‌ पराके अ 
थात्‌ रम्बा करके दोरनोहाथते धरे ओर नवद्रारोको रेक 
करके [चब्ुकं अथात्‌ रोदीकेो इद्यपर स्थितकरे आरं 
चित्तवूतिको चेतन्यमें स्थिर करके वायुका साधन कर. 
ना उचितहे यह महामुद्रा स्व तन्धोके प्रमाणसे मो 


चत॒थेपटद्टः। (९९ ) 


के ® 


प्यहं प्रि वार्मागसे अभ्यास करके फिर दाक्षिण अ- 
गसे अभ्या्करे योगी स्थिर बुद्धिफो उचितदे कि इस 
प्रकारसे प्राणायामको समकर ॥ २७।२८॥२९॥३०॥ 
मूठ-अर्नन वचना सामा मन्द्नाग्सा 
पि सध्यतिसबसामवनाडरमाचाटन 
बिन्दुमारणय्‌।॥३१॥जविनन्तु कषायस्य 
पातकान विनाशन। कुण्डल तापन वाया 
व्रह्मरन्ध्रप्रवशनय्‌॥२२।सर्वरगापशमन 
जृटराभ्चाववर्धन ॥ दषा कान्तमम्मट) 
जरामृत्युविनाशनय्‌॥ २२॥ बाता 
फट सख्यामान््रयाणज्च चारणम्‌ ॥ 
पतद्क(न स्वा घाबाहूल्स्धयामग 
॥ ३० ॥ भवदभ्यासताोऽक्दय नत्र 
कृ{य[बविचारस्णा॥ 
टीका-इष विधानसे मन्दभाग्य योगीभी षिद्ध होना 
यगा ओर इस महामुद्राके प्रभावसे सवे नाडीका च- 
ठन सिद्ध दोनायगा सर विन्द स्थिर दोगा ओरनी 
व॒नको आकर्षित रक्वेगा ओर सवं पातकका नाश हे 


जायगा ओर कुण्डलनीको हठात उटाय वायक ब्रह्मर- 
नभसे प्रवेशकरेगा मोर जठयथि प्रजटित रेके-सवैरो 


(१००) शिवसंहिता भाषादरीका | 


गोका नाञ्च कृर्देमा ओर शरीस्य सुन्दर कान्तिहोमी 
ओर वृद्धावस्थाप्तदित मृस्युका नारा दोनायगा आर 
सखसरहित वाञ्छित फर छाभ दोगा ओर इन्द्ियोका 
नियह रहेगा यह स्वजो कदा सो योगरूढ य 
गीको अभ्या्तसे वश्च रोजातरै इसमें संशय नरीह 
निधये ॥ २१॥ २२ ३२॥२९॥ 
गूटं-गोपनीया प्रयत्नन मुद्रेयं युरप्रज 
त्‌ ॥ यत्‌ प्राप्य सवाम्माधः पार्‌ गच्छः 
न्ति योगिनः॥ ३५ ॥ 
टीका-हेसुरपूमिते देवी यह अद्रा यसन के गो 
पनीयरे योगीरोग इसको खम के संसारहपी स- 
अद्रे पार दोनातिहं ॥ २५ ॥ 
अ८-युद्र कमद्वा ह्यषा सवकनाम 
यादता॥ गृत्राचरिणि कतव्यान देया 
यस्य कस्ययित्‌॥ २६॥ 
टीका-हेदेवी यह यद्रा नो हमने करीर साधकोको 
कामधेनुरूपहे जथोत्‌ वायखित फलकी दातरि इको 
गुत करके अभ्याप्त करना उचितहै ओर सथको अ- 
थात्‌ अनाधिकारीको देना उचित नर्हहि ॥ ३६ ॥ 
, ` अथ महावन्धकथनम्‌ ॥ व 
मर-ततः प्रसारितः पादो विन्यस्य तञ 


 चतुर्थपदटः। ( १०१.) 


परि॥ ३७॥ गुदयोनि स॒मा$ुच्य कृत्वा 
चापानमृध्वमं ॥ योजयित्वा समानेन 
कृत्वा प्राणमधायुखम्‌ ॥ ३८॥ बृन्पयदू 
ध्वगृत्यथ प्राणापानन यः सुवाः॥ कार्थ 
[र्य महाबन्वः सिद्धमामप्रदायकः॥ 
॥ ३९ ॥ न[ड़बजाटद्रसन्यहा म्ूधा्न 
याति यागिनः ॥ उभाभ्या साधयेत 
द्रयामेकेकं सुप्रयलनतः ॥४०॥ 
टीका-तदनन्तर पादक भ्रषारके अर्थात्‌ फेरकिं 
द्कषिण चरणको वाप उष्पर स्थित करे ओर गुदा 
ओर योनिको आङ्कुञन्‌ कर्के अपानको उध्वं करके 
समानवायुके साय सम्बन्धं करके ओर प्राणवायुको 
अधोयुखकरे यह वन्ध प्राण अपानके उदधैगतीके देतु 
बुद्धिमान्‌ साधके प्रति कहि ओर यह महाबन्ध 
पिद्धिमागेका दताहै ओर योगी सोके नाडिका 
रस समूह इस बन्धसे उप्रको गमन करताह यह दोनों 
मुद्रा मर बन्ध्‌ एक एकको दोनों अंगसे यल कर्के 
करना उचत ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ९० ॥ 
ूट~-भवदभ्यासता काञ्चः सुषभ्रामध्य 
सङ्तः॥ अनन वपुषः पाषटटटबन्धाऽस्थ 


( १०२.) शिवर्हिता भाषादीका। 


पञचरे ॥४१ ॥ संपणहद्यो योगी भवः 

नत्येतानि योगिनः ॥ बन्धेनानेन योगी- 

न्द्रः साचयत्सवमराप्सतम्‌ ॥५२॥ 

` टीका-जभ्यास्षसे प्राणवायु सुषुम्णके मध्यमं 
स्थित रोगा भर इस महाषंधके प्रभासे शरीर पष्ठ 
रहेगा ओर अस्थिपंनर भोर शरीरका सव वन्ध ट 
अथात्‌ इष्ट रो नायमा भोर योगीका दद्य सन्तोषसे 
पूणे ओर आनन्दित रहेगा यह सय योगीको इस महा 
वन्धके प्रभावे स्वरथं खभ रहोजायमा ओर इसी 
बन्धके साधने योगी अपने इच्छाके अनुसार सव 
िद्ध कर्टेणा ॥ ४३॥ ४२ ॥ 


अथ महवेधकथनम्‌॥ 


मूटं-अपानप्राणयोरेक्यं कृता भिभुवने 
ध[र₹॥ महववास्थत याम क्षमाप्य 
वायुना ॥ स्च सताडयदामान्‌ वधा 
ऽथ कातता पया । < ई॥ 
टोका-हे चियुवनेश्वरी अपान ओर प्राणको एक 
करके सहावेध्‌ स्थित योगी उद्रको वायुस पणं करके 
देमान दोनों स्फिचि अथात्‌ पाश्वेको ताडन करं 
इसको हमने वेष कदा ॥ ४३॥ . 


चतुर्थपटटः। ( १०३.) 


मूटं-वेधेनानेन संविध्य वायुना यानिपुंम 
वृ: ॥ म्राथ स॒षठम्णामागमणव्रह्मम्रधमभ 
नन्यस।॥ ५९५॥ 
टीका-इुद्धिमान योगी इस वेधद्रायं वाध 
ग्रन्थीको वेधन करके सुषुम्णार््रद्रार श्रह्ममरं 
भेदन कर्ता ॥ ४४ ॥ 
मूट-यःकराति सद्‌भ्यास्‌ महाकवषर्ुमा 
पितं ॥ बायुभिदिभवत्तस्यनरामरणना 
शिनी ॥ ५५॥ 
` टीका-जो मनुष्य इस उत्तम सहविधको गोपित 
कृरफे सवेदा अभ्यास करेगा उसकी जरामरण नाशि 
नी बाय सिद्धि हो जायगी # ९५ ॥ 
भट-चक पल्य स्थतादवाः कस्पान्तका 
युताडनात्‌ ॥ ईइण्डल्यापं महामायाक 
लास साब्टयत्‌ ॥2&॥ 
टीका-शचरीरस्थ चकमे जो देष बह वायु 
ताडनसे कम्पायमान्‌ रोते है मौर महामाया कुण्ड 
नी देवी केखाप्त जयात्‌ ब्रहमस्थाने ख्य होती है तात्प 
ये यद्रे कि चक्रस्थित देवता अथात्‌ गगेशनी व्रह्मा 
विष्णु महादेवजी मायाधीश ज्योतिरखूप ईश्वर कमते 


के 


(१०४). शिवसंहिता भाषारीक् । 


आधार स्वाधिष्ठान मणिपूर अनाहत विश्चद्धं आज्ञाच- 
पेना स्थितहै वायुके वेगसे चक्ररन्धको छोडदेतेहं 
तष वायुका प्रवेश होतार इसदेतुसे यह महावेध अवय 
करना उचित हे ॥ ४६ ॥ 
मूट-प्रहाद्रामदहाबृन्धा नष्फटा वेष्‌ 

जता ॥ तस्माद्यामा प्रयत्नन करत 

नितय क्रमात ॥ ५५७॥ 

टीका-महाञद्धा जर महाषन्ध्‌ षिना वेधके निष्फ- 

रहै भथात्‌ वेष न करनेसे अद्रा जोर बन्धका कुछ फ 
नहोगा इसरेतुसे योगीको उचितहैकि यत्नपुवेकं कम- 
से तीरनका अभ्याप्तकरे अथात्‌ मुद्रा वन्ध वेध॥ ४७॥ 
मटं-एतत्वयं प्रयतेन चतुबारं करोति 

थः ॥ षण्पासाम्यन्त्र्‌ मत्युं जयस्व 

न संशयः ॥ ५८॥ 

टीका-जो यह द्रा बन्ध वेध तीनोंका अभ्या 

यत्न करके राति दिवसमे चार वार करेगा सो छममाष 
मे निश्वय मृल्युको जीतरेगा इसमें संशय नरी है ॥४८॥ 
मूलं-एतच्रयस्य माहात्म्यं सिद्धो नाना- 

ति नतरः ॥ यज्ञाला साधकाः स्व 

[साड सम्यर्‌ ठमान्तव्‌॥ ४९॥ 


चतुर्थपरटः | (१०५) 


टीका-यह तनक माहात्म्यको सिद्धलोग जानते 
हं इतर छोग अथात्‌ संसारिक मवुष्य नदीं नानते इक 
नानटेनेते साधक खोगोको सवैसिद्धिटाभ रोतीरै०९। 
मूरटृ-गोप्नीया प्रयत्नेन साधकैः [सङि 
मीप्पाभेः ॥ अन्यथा च न सिदिः 
स्यान्मुद्राणामेष निश्चयः॥ ५० ॥ _ 
टीका-पिद्धिकांक्षी साधूकको उचित है कि यड्‌ 
सव युद्राको यत्नपूवेक गोप्य रक्वे इनको प्रकङ्ञ 
कृरनेसे कदापि सिद्धि नदहोगी यह्‌ निय ह ॥ ५० ॥ 
अथ खेचरीमुद्राकथनम्‌ ॥ 
मूल-शुव्‌(रन्तगता ह वाय सद्द 
सुधाः ॥ ५१॥ उप वदयासन वज्ज नाना 
पद्रववाजतः ॥ ठ म्बकृ(ध्वं स्थतं गरत्‌ 
रसना विपरतगाम्‌ ॥५२॥ सयाजर्यत्‌ 
प्रसत्नन सुषादरूपं वचक्चषणाः ॥ स॒द्रषा 
खेचरी प्रोक्ता भक्तानामतुरोधतः॥५३॥ 
ट।का-दुद्धमान साधक दोना १रूज्थात्‌ थकुटी 
के मध्यमं टट करके दष्टिको स्थिर कशे ओर नाना 
उपद्रव रहित होक व्रातन अथात्‌ धिद्धाप्तनते स्थित 
दायके जिहाको विपरीत अथात्र उप्र सुपाक्कूप स्वषप 


१०६.) शिवसंहिता भाषादीक! 


ता्‌ विवस्मे यत्ने बुद्धिमान साधक संयोजितकरे 
अथात्‌ संबन्धकरे हेपावेती भक्तकेप्रति हमने प्रक 
कृरके यह्‌ खेचरी यद्रा कदाहै ॥ ५१॥५२ ॥ ५३॥ 
मूठ-[सदना जनना दह्यषा यम प्रणा 
धिकप्रिया ॥ निरन्तरकृताभ्यासात्पी 
यूषं प्रत्य पिवेत्‌ ॥ तेन विग्रहसिदि 
स्यान्मत्युमातदकसस ॥५९॥ 
टीका-यह खेचरीषुद्रा सवेसिद्धीकी पाताहे भोर 
हेदेषी हमको प्राणसेभी अधिकं प्रियहै जो निरन्तर इ 
स अभ्यासे नित्य असृतपान करता उक्षकारणमे 
शरीर तिद्ध जाता अथात नाञ्च नदीहोता ओर 
मुत्युरूप हस्तीकी यह खेचरीषूपी सिह इन्ताईे ॥५४॥ 
अख-अपक्रत्नः पका का सववस्था 
गृताभपकवा॥ खचरा यस्य द्द ठस 
यष्टा नात्र सशयः ॥५॥ 
टीका-भपवियरहोय वा पविरोय अथवा किरी 
अवस्थामे रोय निसको यह चेचरी मुद्रा पिद्धहै वर 
सवेदा शद्धे इमे संशय नरी है ॥ ५९५ ॥ 
भत-क्षणाष स्तव सस्तु तल्ला पापया 
ण्व ॥ दनव्यभागार्‌ प्रसर च सत्रे 
स॒ प्रजायत ॥५६॥ 


`चतुथपटटः । ( १०७.) 


टीका-जो इस सेदरीयुद्राको क्षणाधंभी करेगा वह्‌ 
परापाप सागरफे पार ठोके सुखपूवेक स्वगेका भोग 
भोगेगा पथात्‌ उत्तम कुटमे उ्षफा जन्म होगा॥ ५६ ॥ 
मूल-मुदरेषा खेचरी यस्तु सुस्थचित्तो ह्य 
तन्द्रितः॥ शतब्रह्मगतेनापिक्चषणाधं मन्य 
ते हि सः॥५७॥ 
टीका-नो मनुष्य इस खेचरीुद्राको स्वस्थ चित्त 
ब्रह्मपरायणहोके करेगा उप्तको यदि श्त ब्रह्माभी गत 
भावके प्राप्ते क्षणाधं प्रतीत होगा ॥ ९७॥ __ 
मू-शरूपदेशतोमुद्रा यौ वेत्ति खेचरीमिः 
मा।नानापापरतो धीमान्‌ स यातिपर्मां 
गतिम्‌ ॥५८॥ 
टीका-गुरूपदेशसे जिसको यह खेचरीय॒दा राभ 
होगी वहं यदि नानापापरतहोगा तो भी बुद्धिमान 
साधक परमगतिको प्रा्तहोगा अर्थात्‌ मोक्ष होना- 
यम्‌ ~< ॥ 
मूसा प्राणस॒दृशी मुद्रा य॒स्मिन्‌ क- 
स्मिन्‌ न दीयते ॥ प्रच्छा्ते प्रयतेन 
मुद्रेयं सुरपूजिते ॥५९॥ 
टीका-देसुरपूमिते पार्वती यह सेचरीयद्रा प्राणके 


( १०८) शिवसंहिता भाषादीका 
वारे सामान्य मदष्यको देना उचित नदींहै इस 
अुद्राका यत्न कर्के गोपित र्खनेमे कल्याणे ॥५९॥ 
। अथ जाटन्धरवन्ध ॥ = 
गूटं-वध्वागलशिराजाटं हदये चिबुके 
न्यसत्‌ ॥बन्वा जाटन्वरः प्राक्त दवाना 
मपिद्टमः ॥६० ॥ नाभस्थवाहजन्तना 
सह्कमटच्युत ॥ पवत्पायूषावस्तार्‌ 
तदर्थ बन्धयेदिमम्‌॥ ६१॥ 
टीका-यरूउपदेशद्रार गरख्रिरानाल्फो पके 
चिबुक अथोत्‌ गे्दीको इदयमे स्थित करे इसको जा 
छन्धृर्‌ बन्ध्‌ कदतेद यह देवतोकोभी दरम नामि 
स्थित जीव जठध्नरु सदस्चदर कमख्षे नो अमृत 
घवताहे उसको पान करनाताह इसहेतमे यह नार 
स्ध॒रवन्ध्‌ करना उचत तात्पयं यहे कि नामिस्थित 
सूयं अमृतका पान करनातेर इसीकारणसे मृत्यु दो 
तीह इस नारन्धरवन्धके करनेसे च॑द्रमण्डटच्युतभमृत 
सूयेमण्डरमं नदीनाता योगी आपी पान करकेचिरंः 
जीव रहता ॥ &०॥ ६१ ॥ 
मूल-बन्धेनानेन पीयूषं स्वयं पिवति बुदिः 
मान्‌ ॥ अमरत्वञ्च सम्प्राप्य मोदते मुषः 
न्ये ॥६२॥ 


: वचतुथेपटः। .: (-१९९.) 


टीका-ईपत नारन्थरन्धके प्रभावे बुद्धिमान्‌ 
योगी स्वयं अमृत पान कति भोर अपरत्वको पाय- 
के तीनारोकमं भानन्द्‌ पूवक विचरतां ॥६२॥ 
मू्-जालन्धरो वन्ध एषसिद्धानां सिद्धिः 
दाय॒कः॥ अभ्यासः क्रियते नित्यं योगि 
ना सिदिमिच्छता॥६२॥ ___ 
टीका-यह्‌ नारन्धवरन्प पिद्धोको सिद्धिदेनेवाख 
है इसकारणसे सिद्धिकांक्षी योगीको इसका नित्यभ- 
भ्याप्न करना उचितंहे ॥॥ ६३ ॥ 
अथ म्ूटबन्ध॥ 
भूट-पादग्रठन सपडययदमग्द्ुयनचः 
तम्‌ ॥६९८॥ बवलदपनमाङृष्य कऋमादूष्व 
सु चार्यत्‌ ॥कदसपताऽय ्ूलबन्पाजर 
ग्रणनाशनः॥६९५॥ 
टीका-पादृभरख अथोत्‌ एडीपे गुदामागेको आङ्क- 
चन करके पीडितकृरे ओर वरते अपान॒वायुके जआक- 
पण करके उध्वैको ठेनाय जरथात्‌ प्राणके साथ सम्ब 
न्धकरे इसको भूखवन्ध कदतेहं यदषन्ध जर मरणका 
नाच कसेवाखाहे ॥ ६९ ॥ &५॥ 
मूठं-अपानप्राणयेरेक्यं प्रकरोत्यधि- 


{48०,) शिवसंहिता भ्दीका । 


कटिपतम्‌॥बन्धेनानेन यतरा योनिमुद्रा 
प्रद्ययति ॥&&॥ 
टीका-ईइष् ॒कट्पततवन्धपे अपानं 
एक करे ओर इसी भूख्षन्धके प्रभव 
आपही सिद्ध रोजायगमी ॥ 2६ ॥ 
मूल-[सद्‌या यासद्राया एन क्त्य 
[त भतट ॥ बन्धस्यास्य प्रसादन गगन 
विजिताः ॥ पद्यास्न स्थताया 
भुवदुत्सल्य वतत ॥ &५॥ 
टीका-योनियद्राके सिद्ध होनेसे सिद्ध छोगोको 
इस सं्तारमे सव सिद्ध होसक्ताहै इस यूखवन्धके प्रप 
द्से वायुकों योगी जीतके पद्यासन स्थित हके भूभिकां 
त्याग देगा आर आकाशम गमन करेगा ॥ &७ ॥ 
अल-सुगप् नजन दर बन्पमन समभ्य 
त्‌॥ ससारसागर तउ यदाच्छदयागः 
एुग्वः॥६ ८ 
टीका-प्विवर योगी यदि संसारसागरे पार होने 
कृ इच्छा करे तो निजेनदेश्च आर युप्तस्थानमें इष 
मूटबन्धका अभ्यासं करना उचित इहे ॥ ६८ ॥ 
अथ विप्रतकरणा यद्रा ॥ 
अछ-भूतट स्वशरदतवा ख नयन्वरणद्र 


सं भाननञुद्रा 


 चतुर्थपटटः। (२११) 


कि अ 


य ॥ विपरीतकृतिश्ेषा सवतन्तरेषु गो 
पता &९॥ 
टीका. सापक अपने शिरको भूषिषर धरर दोः 
नो चरणको उपर भकाशमें निरारम्ब स्थिर करे यह 
विपरीत करणी मुद्रा सथेततन्धोकरके गोपिते अथात्‌ 
प्रकार करने योग्य नदी दै ॥६९॥ 
मूलं-एतद्यः कुरते नित्य॒मभ्यासं याममा- 
जतः॥ मृत्युं जयति योगीज्चः ब्रह्य ना 
पिसादति॥७०॥ 
टीका प्रकारसे इस सुद्राका अभ्यात्त नित्य 
एक प्रहर करे हो योगी निप सृत्यको जीतटेभा 
र प्रख्यमेभी उस्षको इछ कष्ठ न रोगा ॥ ७० ॥ 
मूठ-कुरुतेऽप्रतपानं यः सिद्धानां समता 
[मयात्‌ ॥ ख सन्यः सवटकिना बन्ध 
मन्‌ करात्‌ यः॥७१॥ 
टीका-जो पुरुष शर्यरस्थ अमृतपान करतार उप्त- 
को पिद्धोकी समता प्राप्त होती है ओर इस युद्राषन्ध 
कोजो करता वह सं रोकं प्रूजनीयदै ॥ ७३ ॥ 
मूटं-नाभेरूध्वमधथापि तानं पश्चिममु- 
चरेत्‌ ॥ उडुयानबेध एष स्यात्सर्वदुमखो- 


( ११३२) शिवसंहिता पापारीका । 


व्‌ नाशृनः॥७२॥ उदरे पञ्िमं तानंना- 
व्च ठं क1{९यत्‌ .॥ उ यन्नि 
घन्धोयं सृल्य॒मातङ्गकेसरी ॥७३॥ 
टीका-नाभिमे उपर भर नीचेको ङ्कुथन करे 
इसको उड्यानषन्थ कहते है यह दके समूहको 
माज्ञ कश्नेबासहै उदरको पि आकषण केरे ओर 
नामिभ उपर भागम आङ्कञ्नकरे यर उदड्यानवन्धहे 
ओर्‌ मृधुरूपो सातद्धका नार करनेषास यह वष- 
क्प सिदहै ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
धुलं-नित्यं यः कसू योगी चतुवारं दिने 
दिने ॥तस्य नास्त शद्धः स्यायेन स्वि 
दौ भवेन्मरेत्‌॥ ७९॥ 
टीका-जो योगी नित्य इसं व॑धको चार षार अ- 
भ्यास करेगा उसका नाभिचक्र शुद्ध होके वायु सिद्ध 
होलायगा ॥ ७४९ ॥ 
भ्ूक-ष्ण्पास्मभ्यसन्याभा सत्व ज्यत 
निश्चंतय्‌ ॥ तस्यारदराभ्चज्वटत्‌ रस्बर 
[ददः प्रजायत ॥.५५१॥ 
` दीका-योगी यदि छः मास इम्‌ वधका अभ्यास 
कृरे तो निय मृस्युको नीतटेगा मौर उसका जठराः 


चतुर्थपरटः। (११६३) 


नरु विशेष प्रसरत दोगा भोर रसकी वृद्धि उत्पन्न 
हापा ॥ ७५ ॥ 
ठ-अनन सुतर सद वद्मह्ट्य तजा 
त्‌ ॥ रामा सक्चषयश्राप सामना व्‌ 
त्‌ धुव ॥ ७६ 
टीका-इस उड्यानवधके प्रभविसे योगीका शर 
आपी तिद्ध हो नायमा अर्थात्‌ जमर होनायर ज 
सवे रोगंका निश्य क्षय होजायगा ॥ ७६ ॥ 
ठं-गरेटष्ध्वा प्रयत्नेन साधये विच- 
क्षणः ॥ नजन सुत्त दश बल्य प्रम्‌ 
ठभम्‌ ॥७७॥ 
टीका-गुरुपे यत्न पूवक इष परय दुटेभ्‌ बन्धको 
लाम करके इद्धिमान साधक एकत स्थाने स्कं 
चित्त हके साधन करे ॥ ७७॥ 
, _ अथवन्नोर्छखुद्रा। 
म्ू-वल कथार्यनव्वाम सस्रव्वान्त्‌- 
नशिनम।॥ स्वभक्तम्यः समासन शद 
दृदयत मामप ॥७८॥ 
का-दे देवी संसारम्‌ नानी प्रमगोपनीय 
टी सुद्र भक्तरोगेके प्रति इम क्ते ॥ ७८ ॥ 


^ ११४) शिवसंहिता भापादीका । 


मूटं-स्वेच्छया दतेमानोपि योगोकनियः 
मेर्विना ॥ युक्तो यवते मारहस्थो वाद्य 
भ्यासयोगतः॥ ७९। 
टीका-ग्रहस्थ सपने इच्छा पूवक ग्रहे भोग करे 
गा भो्योगमे नो नियम काहि उसके विना इप्‌ 
जोडी यदरके योग अभ्यासे युक्तरोडायगा + ७९॥ 
म्ूरं-वोटयभ्यासयोगोऽयं भोगयुक्ते- 
पि युक्तिदः ॥ तस्मादातेप्रयत्नेन कृत. 
व्यो योगिभिःसदा५८०॥ 
टीका-यृह वजोरीका योगञभ्याम भोग युक्त म- 
सुष्याक प्रात युक्त्का दताह्‌ इसपछरणस्र सात यत्त 
करक सवेदा योमीको अभ्यास करना उचित ॥ ८०॥ 
मूट-आदा रनः घिये योन्या यत्नेन वि- 
धिवत्सुधीः॥ आङुच्य टिगनारेन स्व- 
शरारप्रबशयत्‌॥ ८१ ॥ स्वके बिद स- 
म्बन्ध्य छिमचालनमाचरेत्‌ ॥ देवाञ 
ठति चेदव निबद्धो योनिमुद्रया ॥८२॥ 
वाममागगेऽपि तद्रिन्दुं नीत्वा छिद निवार 
येत्‌॥ क्षणमात्रं योनितो यः पुमां धाटन- 


चतुर्थपटटः । . ( ११५) 


माचरेत्‌॥ ८२३ ॥ गुरूपदेशतो योगी ईद्‌ 

ड्रेण योनितः ॥ अपानवायुमाकुच्य 

बलादाकृष्य तद्रजः ॥ ८९ ॥ 

टीका-प्रथम्‌ बुद्धिमान साफ यत्न करके पिधान 

पुवैक स्के योनिम सनको लिङ्नाख्पे माकषेण क- 
 रफे अपने शरीरय प्रवेशकेरे भौर अपने विन्दुको नि- 
: रोध करके छिक्घ चारनकरे यदि देवाव विन्द अपने 
स्थाने च्छे तो योनिगुद्रासे निरोध करके उपरकों 
 आकरषेणकरे मौर उप विन्दुको वाप भागम स्थित्तकृ- 
रके क्षणम रद्ध चान निवास्णकरे फिर शुदे. 
शद्रा योगी इंदंकार शब्द्‌ उच्चारण प्क योनिम 
टि चाख्नकरे ओर वर्ते जपानवायुको आकुञ्चन 
करके सकि रजको भाकषंणकरे इको वोट यद्र 
कृटृतेह ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४॥ 


मूर्टं-अनेन विधिना योगी क्षिप्रं योगस्य 
सिद्धये ॥ मव्यमुक्‌ करते योगी खरपा 
द््जिपूजकः ॥ <५॥ 
ट[का-इसाववानप्त यामाका शत्र याग षिद्ध दा 


गा जर गुहपादपद्यप्ूनकं यागा श्चरारस्थ अमत पान्‌ 
र्गा \॥ ८ ॥ 


(११६) शिवसंहिता भाषारीका । 


म्ू-रबन्दुर्वधघुमरया च्या रजः सयमय 
स्तथा उभयामटन कय स्वशररप्रव- ,. 
श्यत्‌ ॥८६॥ 
टीका-बिन्दुरूपी चन्द्र भोर रजहपी सूयं यह जा 
नकर दोनोका सम्बन्ध करके अपने शरीरम प्रवेश क- 
रना उचिते ॥ ८६ ॥ | 
मूं-अहं विन्द्र रजः शक्तिरुभयौर्मेलनं 
यदा॥ यो्गेनां साधनावस्था भवेहिष्य 
वपुस्तदा ॥ <८७॥ 
टीका-यदि शिवरूपी विन्दु भौर रजकूपी शक्ति 
यह दोर्नोका सम्बन्प होमा तव योगीक्रा सापनसे दि- 
व्य शरीर अथीत्‌ देवतोके सपान शरीर होगा तात्पयं 
यदह कि शिषकश्षक्ति अथात्‌ माया दश्ररके सम्बन्धवा 
मायाके देशवरमें खय करनेसे जिसको अध्यारोप अप्‌- 
वाद्‌ कहतेहं योगीसोक्ष होता है अभिप्राय यहदंकि 
रज विन्दुका सम्बन्ध निस साधकको सिद्ध रोजाताहे 
वृह युक्त दै ॥ ८७ ॥ 
८-मरण बन्टुपातन जावन विन्टुधार्‌ 


ण्‌ ॥ तस्मादातप्रयत्नन ईरते बिन्दु 
रणम्‌ ॥ ८८ ॥ 


चतुर्थपटलः। ( १९७) 


 टीका-षिन्दुपात रोने मृल्युःदोती है भोर भिन्दु- 
कै धारणे प्राणी जीवता इस कारणम यत्नपे विन्दु- 
को धारण रखना उचित्‌ दै ॥ ८८ ॥ | 
मरूट-जायते भ्रियते छेके विन्डुना नात्र 

संशयः ॥ एतज्ज्ञात्वा सदा यामा षिन्दु- 

धारणमाचरेत्‌॥ ८९॥ 

टस{का-प्राणका जन्प मरण बिन्दुष् रत! ईम 

सराय नह्‌ ई इ्महतुस इक वचारक यामाका र- 
चितै किं बिन्दुकं सवेदा धारण रक्खे ॥ ८९ ॥ 


मूठं-सिद्धे विन्दो महायै किं न सिध्य 
ति बरूतट ॥ यस्य प्रसादान्महमा ममा 
प्यतादशा मवत्‌ ॥९०॥ 
टीका-हेषक्ती यततपूषेक विन्दुके सिद्ध नेप 
संसारम क्या नदी सिद्ध होपक्ता थात्‌ सब सिद हो 
सक्ता इसीके परसादसे हमारी एसी महिमहे ॥ ९०॥ 
अूल-बन्दुः करा त सवषा इख इःखश्च सं 
स्थतःसंसारिणां विमटानांजयमरण- 
शानाम्‌ ॥ ९१ ॥ अयच शकरययामा 
य्‌[[मनायुत्तमात्तमः ॥९२॥ 


ण्ड 


यका-बिन्दु संहारी मदष्योके सुख गोर दम्क्षा 


(३१८) शिवसंहिता भाषादीका । 


कारणहे ओर मूढ छोगोके मूटताका भर जरामरण 
सीर रोगोका अत्‌ सयका यदी षिन्दु हैपुरै योगी 
रगोके प्रति यह हमारा उत्तम योगहै ॥ ९१॥ ९२॥ 
मुरुं-अभ्यासास्सिदिमाभोति मोगयु 
ततोऽपि मानवः ॥ सकः साधितार्थोपि 
सदा मवति भ्तट ॥ ९३॥ 
टीका-भोगयुक्त मटुष्योकोभी अभ्यासमे सिद्धी 
प्राप्त होतीहै भर सकर बान्छितफरु संसासमे सिद्ध 
होजाति ॥ ९३॥ 
ूट-सुच्ा भगनशषान्‌ व यमनानन 
निध्ितम्‌॥अनेन सकला सिद्िर्योगिनां 
मवत ब्रुवम्‌ ॥ युखभागन महता तस्मा 
दनं समभ्सस्त्‌ ॥ ९९ ॥ 
 टीका-इस योगभभ्यासद्राय निश्य अरोषभोग 
भोगनेसे सखी शेगा र योगीरोगांको इस वजो 
छी सुदासे सकर सिद्धी भवय प्रात्तहोती दै भोर 
महन इख भात इए यह साधना सद दगा इषट- 
ए इसका अभ्यास केरना उचिते ॥ ९४ ॥ 
भूल-सहजदटयमरढ च व्राल्या भद्‌ 
ता मर्वत्‌॥ यनकंन्‌ प्रकारण बन्ट्‌ यामा 
प्रघियत्‌॥९५॥. . . ,. - 


चतुर्थपटटः । (१३९) 
टीका-प्ो्के भेदसे सहनो अमरोटी 


क = क = क 


युद्राकी संज्ञाहे योगीको उचितहे कि सष प्रकारे 
विन्दुको धारण करे ॥ ९५ ॥ 


मूल-देवाच्चछति चेद्रेगे मेटनं चन्द्रसूयं 


याः ॥अमरयछस्य प्रक्ति ठगना्टन 
, शोषयेत्‌॥९६॥ 


टीका-यदि हटात्‌ वेगवक्ष विन्डुचटे आर रनबिन्दु 
का सम्बन्ध होजाय तो इसको अमरो कते हँ परंतु 


 दड्‌नाड द्रया रनावन्दु दनक शोषणकर ॥ ९६॥ 


== 


 मरटं-गतं बिन्दु स्वकंयौमी बन्धयेचोनि्च 


द्रया ॥ सह्नाट्य प्राक्त सवतन्तरषु 
मृ[पिता॥९७॥ 
टीका-निन न्दु चलछयमान रीय तो योगी योनि 


` अुद्राके बन्धे अवरोध केरे इसको सहनोटी कहते 


यह्‌ सवे तन्तं करके गोपनीयं ॥ ९७॥ 


 मूल-संज्ञाभेद्‌ द्वेद्धेदः कार्यं तुस्यमतिर्थ॑ 


दि ॥ तस्मात्सवेप्रयलेन सध्यते योगि 
(भः सदा ॥९८॥ 
टीका-यदि कायं एक समान है परन्तु स्नाते 


 अमरोखी भार सदनोटी दो भेद भयहि इप् हेतु 


(१२० ) शिवर्हहिता भाषार्दका । 
योगीको उचिते कि यह दोनों जमरी भौर सहनो 
टीका यत पूवक सवेदा सधिन करं ॥ ९८॥ 
ग्ूठ्-अय यभा सया प्राक्त भक्ताना लहु 
त्‌: प्रय ॥ गापनसः प्रस्त न द्या 
यस्य कृस्यार्चत्‌ ॥ ९९ ॥ 
टीका-देप्रिये पावती ईस भक्तपर पेम करके यहं 
योग जो कदि यत्नपू्वंक गोपनोयहे सामान्य मवुष्य 
को कदापि देना उचित नदी है ॥ ९२॥ 
ू~एतहृदह्यतम श्यन्‌ सूत भमकष्य 
ति ॥ तस्मादेतस्मयत्नेन गोपनीयं सदा 
वुधैः ॥१००॥ 
टीका-इत वज्रोरीशुदरते अधिक्‌ गोपनीयं न छ 
भथा न होगा इषकारणतसे बुद्धिमान साधकको 
यत्नपूवैक इसको भोप्य्‌ श्खना उचिते ॥ १००॥ 
८-स्वमूनात्समकटया अरदकृष्य- 
वयुना। स्तक स्ताक त्यजन्मून्मष्व 
मङृष्यतत्पुनः॥ १०१॥ अरूपादषटमा 
गण प्रत्यहं यः समाचरेत्‌॥ विन्दुसिदिः 
भवत्य मह्यास्ाद्म्रदार्का ॥३०२॥. 


` .. चतुर्थप्डः। (१२१) 


टीका-गुरूे उपदे पूवेक , सवेदा मूत्यागनेके 
समय वल्करके वायुस आकषंणपूकक थोडा थोडा मू- 
ञ त्यागकरे फिर उपरको भाकषेणफरे तो उषश्न वि- 
न्दु सिद्ध रोनायगा यद बिन्दकी पिद्धी महासिद्धाकी दा- 
ताहे अथात्‌ प्रमपदको प्रात्र करती ॥१०१॥।१०२॥ 
म्ू-षण्पास्मभ्यसय व्‌ ब्रत्यह सर 

क्षया ॥ शतागनाप बमम तद्य वन्न 

नरयति ॥ १०३॥ 

टीका-गुरूफे शिक्षापूवेकं योगी यदि छम्पाष्ठ नि- 
त्य इषषका अभ्यास्करे तो शत ख्ीसे भीगकरेगा तो 
भी उसका बिन्दुपात नहोगा ॥ १०३॥ 
गूट-सिद्धे विन्दो महायत्ने किन सिध्य 

ति पावत ॥ ईशतव यल््रस्चादन ममापि 

ददलम पर्वत ॥१०९॥ 

टीका-हैपावेती जवं महायत्नपे विन्द सिद्ध होना 
यगा तव क्या नदीं सिद्धशेगा अथात्‌ सव धद्व 
जायगा इततके प्रसादे यह इकुभ दशत हमको प्राप्त 
भूय ॥ १०४ ॥ 

, अथशक्तिचाठनखद्रा॥ . 
पूल-आधारकमछ चुप्रा चाख्यल्ुण्डडी 


(१२२) शिवसंहिता भाषार्सका । 


ट्टम्‌ ॥ अपानवरायुपारुद्य बवलसदाकृष्य 
य दमाव्‌ ॥१०५॥ शक्तवाटनद्द्रय 
सवशक्तेप्रदायिनी ॥ १०६॥ 
` _ टीका-आधरकमख्मे वोर निद्रित कुण्डलनीको | 
युद्धिमाद्‌ अपानवाग्रुपर आद्टरोफे अआकरपणपूवेकं 
हठात्‌ चख्वे अथौत्‌ अमाव यह शक्तिचाख्नमुद्रा 
सथेशञद्विकी दातार ॥ १०९ ॥ १०६ ॥ 
ग्रर-शक्तिचालनमेवं हि प्रत्यहं यः समा 
` चरेत्‌ ॥ आयुष्ठद्धिभवेत्तस्य रोगाणां च 
[तृन्‌ श्नम्‌ ॥ १०७ 1 
टीका-यह्‌ शक्तिचारनयद्रा नो प्रतिदिनकरे तो 
उसके आघरुकी वृद्धीहोगी ओर सवेरोगोका इत सुद्र 
प्रभासे नाच रोजायमा ॥ ३०७॥ 
सूक-वह्यय नदरा सुजमा स्वयसत्ते मर्व 
तखट्‌ ॥ तस्पाद्भ्यासन कास यागमन 
[सालमच्छता ॥ १०८६ | 
टीका-इत शक्ति वाङनके साधने इुण्डर्नी नि- 
दको त्यागके परी उ्वेगामी होनायगी यह नि 
यहं इसरैतुषे सिद्धिकी इच्छा करनेवाङे योगको 
उचिते कि इसका जभ्यासकरे ॥ १०८॥ | 


चतर्थपटटः। (१५३) 


मरटं-यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचाटन- 
मतम ॥ यन बिद्रहयसाडः स्यादाणमा 
दियणप्रदा ॥ शृरूपदेशविधिनातस्य म 
व्यमयं कुतः ॥ १०९॥ 
टीका-यदि इस उत्तपश्चक्तिचाटनथुप्राका सदा 
अभ्यास॒करे तो उसका शरीर सिद्ध अर्थात्‌ अमर रो- 
जायगा भोर यह मुद्रा अणिमादिक सिद्धिकौ दाता 
दै गुरुके उपदेशपएषंक पिधान जो इसका अभ्याप्ष 
कृरे तो उसको मृत्युका भय नदी है ॥ ३०९॥ 
मूटं-युहृत द्रयपयन्तं विधिना शक्तिचा 
` ठनम्‌ ॥११०॥यः करोति प्रयतेन तस्य 
[सदर दर्तः ॥ युक्तासनन कतव्पया 
मिभिः शक्तिचाठनम्‌॥ १११॥ 
टीका-नो षिधानपूषेक यत्नसे यदि दोधु्तैपर्यत 
रक्त चालनकरे तो उसको स्॑िद्धिकी प्राप्ति होगी 
योगीकों उचतहकि गुरूके उपदे शाठसार योग भासन 
ते युक्तहोके शक्तिचाख्नका अभ्यासकरे।३१०।१११ 
८-प्तत्सुसुद्रादशक न्‌ भूतन भ्य 
ति॥ एकेकाम्यासने सिदिः सिद्धो मव- 
त चन्यथा॥१३२॥ 


( १२४ ) शिवसंहिता भाषारीका। 


टीक्ा-हेपषती यह दश्च यद्रा जो हमने कदाहं इसके 
सपान न कुछ भयाहै न होमा इसके एक एकके भ 
भ्याप्त सिद्ध होनेदे साधक पिद्ध होजायगा ॥ ३१२ ॥ 
॥ इतिश्रीर्धिषरसंहितायां हरभरोसवादे युदाकथनन्‌- 
मकषनत्थंपटछः समाप्तः ॥ ९ ॥ 


अथ पंचमः पटल 
ूढ-श्रादव्युषाच्‌ ॥ बह म वक्यमाशन्‌ 
प्रमाथाधेय व्रति ॥२ दित्ाःखन्तड 
कान वद्‌ न प्रिय शइ ॥१॥ 
टीका-श्रीपावेतीजी कहती रै कि हं हशर देप्रिय 
राङ्र यायास्यासी कोगाके प्रति नो विद्र संसारम 
सो भक्तोपंर कृपां करके हमको कहो ॥ ९॥ 
यूठ-द"र उवाच ॥ शुणुद्‌ वि प्रवया 
यथा वन्नः स्थताः सदा ^ साक प्रतिन 
रमा ममः परमदन्वनः॥२॥ 
टीका-भ्री इश्वर कृते कि देवी योग साधनम 
जो विघसो हष कहते ह सुनो मतुष्योके युक्तिके 
भति भोभ्‌ परमवन्धनहे ॥ २॥ 
अर्थ लागमरूप्‌ समवन्रवद्याकथन ॥ 
<८-र शध्यास्म वकल धनयस्य विड- 


पंचमपर्छः । (१२५ } 


 म्बनम्‌।ताम्बरभक्चयानानि सज्येश्वयं 
[विभ्रतः ॥२॥हमर्प्यतथाताभ्रम्त्न 
आागर्षनवः।पाणण्डलत्य ददशक 
त्धभात वद्ूषर्णद्‌ ॥९८॥ वशार्बनि भद्‌ 
उमश्च गजद्श्राश्वबहनसण्डरप्त्यान 
विषया ध्रा एत प्रक्मतताः । भुमहपा 
इम दन्रावम कपान्‌ नूच 
 टीका-नारोषंसगं शय्या उततषंमाएन बहल धन 
यह सष ोक्षके प्रति विडम्बना ताश्बुख्सेषन रथ 
धिरिका जदि सारी शन देश्यं भौम स्वणे रत 
ताम्र भेक प्रकरे स्स्व गोधन महिका संग्रहषा 
ण्डित्य कृशन देदक्ञा्चमें तके करना सृत्य मीत भूषण 
वृकी वीणा षुदद्धादिक वाघ बजाना मज अश्व आईि 
वृह छ एतच केषड गुरुक सषा अडके ह परवती 
यह जो कद सो भोगप विह अव धमप विन्न 
कहते अवण कसे ॥ ३॥.४॥ ५ ॥ 


अव षमर्प्यामादन्नकथन ॥ 


मूट-सार्न पूजनाविधिहामं तथा मोक्ष 
मया स्थितिः ॥ वतोपवास्नियमम 


(१२६ ) शिवसंहिता भाषार्यका । 


नधिन्वियनिग्रहः॥दपष्येयो ध्यानं तथा 
मन्त्रा दान स्यातादशासुच।वापादरूपत्‌ 
[भादिप्रासादासमकटपना ॥ ७॥ यञ्च 
चान्द्रायण कुच्छत्‌(थन विकविधाच च्‌ 
द्र्‌यन्त च डव विता धमप स 
[स्थत्‌ाः॥<॥ 
टोका-द्वानविधि एना होम सोर सुखपूप्रक स्थिति 
ब्रत उपवास नियम सोन इन्धियनिभरह ष्येय किसी 
का ध्यान करना मन जप्‌ दान सवे प्रसिद्धहोना 
वावडी प्रूप ताव मंदिर बगीचा आदिक बनवाना 
यज्ञ करना पापक्षयके हेतु चां्रायण कृच्छर वरत करना 
तथपि अपण करना यह्‌ सथ धमं शूप दिघ्रह॥६।७1८ 
, अथज्ञानरूपदिन्रकथन ॥ | 
मूल-यत्त विन्नभवेज्ज्ञानं कथयाम्‌ वराः 
नने ॥९॥ गोयुखं स्वासनं कृत्वा घोति- 
श्वान च तत्‌ ॥ नाडसञ्चररवनज्ञान 
त्यद्यरनरचनम्‌॥१ ०॥ङुक्षसचाटन 
निग्र प्रवश इश्द्रयाध्वना ॥ नाडकमा 
मिकल्याण भजन श्रूयता मम ५११॥ 
टीका-हे देवी ह वरानने अब ज्ञानकूप वि कर्तेद 


` ˆ पुंचमपटटः। (१२७) 


सुमो अन्तश्रद्धिके अथं गोष्ुखके पहर वश्च भक्षण 
करके तथ धोति प्रक्षाटन करना अथात्‌ वोतियोग 
करना नाडीचाख्नका ज्ञान वायुका प्रत्याहर निरोध 
करना इण्डढनीके बोधा्थं उदरको अमावना इद्धिय- 
द्वारा शीघ्र प्रवेश्च नाडीकमे अथात्‌ नाडी श्ुद्धिके हेतु 
आहाशीय षिचार यह सव ज्ञानरूप विघ्रह हेदेवी क- 
ल्याणी नाडीञ्दधीके अथं जो भोजनविधिदैसोहम 
कृहतेदं सुनो ॥ ९॥ ९० ॥ १३॥ 
मूट-नवधातुरस (शन्ष ञ्युण्डकास्ताड- 

यत्‌ पुनः ॥ एककाट समाध; स्याद्किग- 

भूतामद श्रण।१२॥ 

टीका-नवीन रस सिद भोजन वस्तु सीर शुण्ड 

चरणे भाननकरे इसमे शत्र समापि होजायभी है देवी 
अव उसका चह कदतेहे सुनो ॥ १२॥ 
मठ-सद्धम गच्छ सावना सङ्का भजङ्‌ 

जनात्‌ ॥ प्रतशार्चर्ममर वायाशस्टक्च 

विर कर्सत्‌॥ १३॥ 

टीका-हाधुके सद्गकी अभिखपषा मोर दजेनते अ- 

टग्रहनेका विचार रखना ओर वायुका निमेममे प्रवे 
सा करना ओर वायु निरोध समय मावा युशखधुफे 
विचारं सख्या करना ॥ ३३॥ 


(१२८ ) शिवरहिता भाषारीका । 


मूटं-पिण्डस्थं रूपसंस्थञ्च रू परस्थं रूपव 
[जतम्‌ ।ब्रह्मतास्पस्पतावस्था ह्द्यन्व 
प्रशाम्यात ॥ इत्यत काथता वत्रा जनः 
रूप व्यवस्थिताः ॥१६॥ 
टीका-रारीरस्थदूपका विचार रखना ओर रूप कु 
हपका निणेय करना ओर यह नगत्‌ ब्रह्मे रेते दि 
चारसे हदयमे स्थिरता रखना हेपषेतीं यर नो कद्‌ 
हसो सष ज्ञानदूप षिघ्ररं ॥ १४॥ 
अथ चतु्विधयामकथनय्‌ ॥ 
मू ठ--पन्तरसामाह्‌द्श्चदट्ययमस्तताय 
कः ॥ चतुर्थो राजयोगः स्यात्स द्विधा 
भ्राववाजत्‌ः ॥ १५ ॥ 
टीकृ-योग चार प्रकारका मन्बयोग हठयोग 
ओर तीसरा ख्ययोग ओर चोथा रानयोगंहे यह रन 
योगं देत भावे रहितै अथोत्‌ राजयोग सिद्धी 
नानेक जीष ईश्वरपें खयहोनाताहे ओर कुछ बोध नदी 
होता ॥ १५ ॥ 
मूलं-चतुधा साधको ज्ञेयो मृहुमध्याधि 
माका ॥ आघमच्रतमः चषा भवा 
व्धृ षनक्षमः॥ १६। 


पच्पपटडः। (१२९१ 
टीकौा-यहयोगचतुष्यके साधकभी चार प्रकारके 
होते दै अथात्‌ मृदु पध्यम अधिमात्र आर अपात्र 
तम यह अधिमा्रतम साधक संषमं श्रेष्ठ हे एदी सा- 
धकं समारषपी सथुद्रके पार हनम पमथ रोताई।।१६॥ 
अथ म्रटुसाधकटश्चषणमर्‌ ॥ 
भठक-पमन्द त्वद्य इल न्याविस्विर् 
रुद्षकृः ॥ ठभ पापमतिरश्चवं बहर 
वृनिताश्रयः॥ १७॥ चपलः कातरे सेमी 
प्राधननाअतनह्रः ॥ मन्दा चारा मन्द 
त्‌[य्‌ज्ञातव्य सूटुमारनवः॥१८॥ &द्‌ 
शाद भवत्सद्धरतस्य यत्नतः परम्‌ 
तरयोगाधिकारी स ज्ञातव्यो युरुना 
धुवस्‌॥ १९॥ 
टीका-अव मृदुसाधकरक्षण कते मन्द उस्स[- 
ही मूट चित्त व्याधेग्रप्ित गुरुनिन्दक खोभी जिक्षकी 
सवेदा पापड्ुद्धिरदे बहुत भोजन करनवास श्वीके 
वदामो चञर्दो कातरटो रोगीहो पसयधीनहो कठोर 
वोरुनेवासहो नित्कै बन्द कमह मदवीयंवारहों 
एसे पुरुषकों मृदुमानव कहते यह सन्योभंका अ- 
विकारी यरत्न करनेते भोर रुके कृपते श्सकोभी 


(१३०) शिवसंहिता भाषदीका ! 


€ अ कि 


बारह वषमे सिद्धि पराप्ठ होगी ॥ ३७ ॥ १८ ॥ १९॥ 
भ्ल~-सम्रइ्दः क्षमाः पएष्यकन्लान्र 
यत्वृद्‌ः ॥ सत्यस्थः सर्वकार्यषु सामान्य 
स्यान्न सशयः ॥ २० ॥ एत्‌जज्ञात्वव युर 
भिर्दीयते र्तिती खयः॥ २९ | 
टीका-अब मध्यसाधक छक्षण कहतेदं सामान्य 
बुदधिो क्षमावानरो पण्यकमे कर्नेमे इच्छा स्वताहो 
प्रियगेखताहो सवेकायमें मध्यस्थ रहताहो अथा न 
ट्ष न विषाद इसको मध्य साधक करतें यह निन्ध- 
यहे गुरु इसको विचारे युक्तिमागे जो ख्य योगर 
उसका उपदेश्चकरे ॥ २०॥ २१॥ 
अथ अ्धतत्रिसाधकलक्चषणय्‌ ॥ 
अट-{र्यर बुद्‌ रय युक्तः स्वाधाना वार्य 
वानप। मह रच द्यादु्तः क्षमावाम्‌ 
सत्यवानपि ॥२२॥ शूरो वयस्थः रद्रा 
तच्‌ युरुपादःव्जपजकः॥ सामाभ्यासर 
तश्चव ज्ञातव्यश्चाधमन्रकः॥ २३॥ एत 
स्य [साष्ट चडववचम्वदभ्यासयामतः। प 
तद्म दयत वर हव्यागश्च साङ्तः २९ 
लंका-यह अधिमात्र साधक रक्षण कहते स्थिर 


पचमपटटः। (१३१) 


बुद्धिदो ख्ययोगमं समथंहो स्वतन्वही अथात्‌ किसके 
आधीन नहो दीयेवानरो महाकायो दयावानरो क्षमा 
वानदौ सत्यवादीहो शरदो समाधेयोगमे अरद्वाही 
गुरुपादपद्य पएनकरी योगाभ्यापतरतदो एसे गुणवाडे 
पुशूषको अधिमात्र कते योगञभ्याप्तसे एसे पुरुष- ` 
को छम्वषेमे सिद्धि प्राप्त होगी गुरुको उचितहै कि 
पसे धीर पुरुषको भद््हहित . हठयोगका उपदेश 
करं ॥ २२॥ २३॥ २४॥ 
अथ अवमरान्रतमसावकटक्षणप्र्‌ ॥ 
मू्ं-महावीयानितोत्साही मनीक्ञः शं 
सवन पिशाश्ज्ञा(ऽभ्यासशाख्श् चमा 
हथ निराुलः॥२५॥ नवयोवनसम्पनचो 
मिताहारी नितेद्ियः॥ निर्भयश श्चि 
दश्चा दता सवजनाश्रयः ॥ २६&॥ अधि 
कृ{र स्थस वनान्‌ यथच्छब्बिद्थत्‌ 
क्षमा । सुरद [वमचर च युत्रचष्ः भ 
यव्वद्‌ः ॥ २७ ॥ शाखवश्वासषसम्पन्चा 
 दवताग्रुरूपनकः॥ जनसमवरक््धम 
हाव्याधाववाजतः ॥ २८॥ अपिमानन- 
त्रा यः स्वयमगस्य साधकः ॥ नाभ 


(१३२) शिवसंहिता भाषादीका | 


ई (अ ॐ 


स्ववत्परः सिदिरेदस्य नात्र सुशयः॥ 
सूर्वेयोगाधिकार सनात काया कचा 
रण्‌ ॥ २९॥ | | 
टीक्षा-पहावीयेवान उत्छादयुक्त स्वूपवान शुर 
ताक्षम्पञ्च शा्ज्न अभ्याशी अथात्‌ श्ुतधर म 
रीन आकुरुतारहित अथात्‌ सावधान _ नर्न 
योदनसम्पन्न अर्थात्‌ तरुण प्रमाणभोजी ` नतन्द्रय 
निभेय पवित्र आचार सवेकषेमे निएुण दानर'ख 
शरणागतपाटकं स्थिरचेत्त बुद्धिमान सन्तषयुक्त 
क्षषाशन.शीरुवान धामिक कर्षकं गोप्य रखनवाद् 
प्रियसत्यवादी शाखे विशाम देता सर्‌ गुरपूनक 
जनरङ्यहेत सहाव्थाधिप्ेष एसे गुण जिस्म हा 
दृह्‌ अपिमायतर हे भोर वेयोगका साधके इतका 
तीनवषेमं {सिद्धि प्राप्त होगी इमं सञ्चय नहह यह 
स॒वेयोभक्षा अधिकारी ह एेसे पुरूषको गुरू समस्त 
यागका उपदेश करदं इसमें विचारका इछ प्रयानन 
नरीह ॥ २५२६ ॥ २७॥ २८ ॥२९॥ ,. 
अथंप्रतीकोपासनम्‌ ॥ 
ल-प्रतकपासनाः लया दछ्ाहषएफट- 
प्रदा ॥ पुनाति दशैनादत्र नात्र काय 
विचारणाः) ३० ॥ 


पैचमपटहः । , (१३३) 
टीका-अव प्रतीकरपाना करते पतीकरपास्त- 


क = कर भ्र 


नापे दण्ादषए्फर खभ रोता आर उपक दशने 
मनुष्य पार्वत दादा इसर्प सराय नहाद ॥२०॥ 
मरट-गाटातपे श्वप्रतिविम्बितेश्वरं निरी 
क्ष्य विस्फारिवलीचनद्रयम्‌॥ यदा नभः 
परयाते स्वप्रतीक नभागणे तल्षणमेव 
पश्यति ॥ ३१। 
लक्रा-गाट तपम अथत्‌ गहर्धूपम स्वरश्वरका 
प्रातविस्व्‌ नव्रारथरषश्रक दख जव सपन छायाका 
प्रातिषिम्ब श्यन्यमं देपडे तव उपर आकारामे अपना 
प्रततर्विम्ब्‌ अवय दंगा ॥ ३१ ॥ 
मूठ-प्रत्यहं पश्यते यो वै स्वप्रतीकि नमो 
दण ॥भायुब् दिमवेत्तस्यन मरत्युःस्या 
त्कंदाचन्‌ ॥ ३२॥ 


टाका-जो नित्य आकाषे स्वप्रतीक अथात अ 
पना प्रातिविम्ब देखेगा उक्तके अयुकी वृद्धि होगी सोर 
उपक मृत्यु कभी नहोगी अथात्‌ जिरनीवी श 
नायगा ॥ ३२॥ 


मूढं-यदापदयतिसम्पूर्णस्वप्रतीकं नभो- ` 


(9३४) शिवसंहिता भाषदैका । 
इणे॥ तदा जयं सभाया युद्धे निभित्य 
सश्चरत्‌॥३३॥ | 
टीका-जव सुम्पूणे अपना प्रतिषिम्ब आकाङ्कमें 
देखे तम सभपिं उश्तकी जय होय ओर युद्धम शको 
जीतटेगा ॥ ३३॥ 
भूक-यःकरति सदाभ्यास चात्पान वन्द्‌ 
त्‌ प्रम्‌ । पणनन्दकपुरुष स्वप्रताकप्र 
सादतः॥ ३५॥ 
टीका-जों सवेदा स्षप्रतीक उपासनाका अभ्यास 
करे तो उसको आस्माकी प्राप्ति होगी ओर उसी स्पप्र 
तीके प्रपादसे एणानन्द स्वरूप अथात्‌ आत्माका 
द्शेन दोगा तात्पथं यहे किं जव इहदयाकारमं 
अपनं स्वरूपका अनुभव होगा तव आत्पाकी परम 
ज्योतिका प्रकाञ्च रोगा ॥ ३४ ॥ | 
म्ल-यात्राक ठ ववाह च शुभ कमण 
सङ्क९ ॥ पाप्य परण्यव्द्ध प्रतकपा 
सनख्रत्‌ ॥३९५॥ 
टीका-यााकाल्मं जर पिवाहके समयमे आर 
शुभकमेम आर पुण्यव्राद्धक अथ स्वप्रताक सयात्‌ 


अपने प्रतिपिम्बका दशन करे तो सवेदा कल्याण 
होगा ॥ ३९ ॥ 


पृचमपटदः;] (5; . = 


मूट-[न्रन्तरकृताभ्यासादन्वर 4 
धुव ॥ तदा इक्मवासाते सामानि 
यतमानसः ॥ ३६॥ 

टीका-पवेदा प्रतीकोपासनाकं अभ्याप्त कर्ने 
निन्य दइदयाकाचमें अपना प्रतिषिषि भान होगा तथ 

नियभाल्मा थोगीकफो युक्ति प्राप होगी ॥ २६ 

भट-अपगुष्ट्य्ुम ज्रतिदवजनान्षाद्क 
ठ [चरन ॥ नासारन््रच प्याभ्चायना 
साभ्या ञ्चु हटम्‌ ॥ ३५ ॥ (न्रुत्य चर 
त यामा यद्व कस्त श्श॥ वदा तलक 
ण्माल्मर्न च्यतिह्प स पदयाताई<॥ 

टीका-दोनों अदुष्ट दोनों कणं वैद्‌ कर जरद्‌ 
नो तजेनीमे दोना नेको व॑द करे ओर दोनी मध्य- 
मा अङ्ीमे दोनों नाशको वद केरे मौर शनो 
अनाभिका भड्खी ओंश कनिष्ठासे अुखको वंद करे 
यदि इमुप्रकार योगी वुको निरोप करश्च इसश्ा 
` वारवार अभ्यास करतो आतपा व्योतिस्वषूपका 
इदयाकाङ्चमे भान रोगा ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 

` म्रलं-तत्तेनो दरयते यन क्षणमात्रं निर 

ठप्र्‌ ॥ सवेपापागनद्क्तः स यातपस्षा 

मातम ॥ ३९ ॥ | 


(८३३६) शिवसंहिता भाषाधका । 


टीका-आत्माका थह प्रमत्तेन नो पुरूष स्थिरः 
चित्‌ हके क्षणपा्रभी देखेगा वह सवेपापसे सुक्तदकर 
प्रममत्तिको प्राप्तहगा ॥ ३९॥ 
मूठं-निरन्तरकताम्यासायोगीषिगतक 
ट्पषः ॥ सवदेहादि विस्मत्य तदमिनत्न 
स्वय गतः+ ९० ॥ 
टीका-निरंतर नो योगी श्ुदचित्त रदेके.यहप्र 
तीकोपाक्नाका अभ्या करेगा वह सवं देहादिकं 
भे रहैत रके आतमि अभित्र हीनाया अथात्‌ 
आल्षस्वक्प हेजायगा ॥ ४० ॥ 
ूख-यः कंराति सदस्या शप्राचारण 
मनवः ॥स द ब्रह्मवदनः स्यत्पापकम 
- इतौ यदि ॥ ९१ ॥ 
टीका-नो मनुष्य गत्ताचारसे इका सेद्‌ अभ्या 
स॒ करता सो यदि पापकमेरतभीहो तथापि उप्का 
मोक्ष होगा ॥ ४१ ॥ 


प्ूं-गोपनीयः प्रयतनेन सदयः प्रत्ययका- 
रकः॥ निबाणदायको टके योगों मम. 
वृषभः ॥ नादः सनायते तस्य कमे 


भ्यासतन्ध यः॥ ४२॥ 


` यंचमपटटः । ६ ९३७ ) 


 दटीका-नो इसका-अभ्याप्त करेगा उसको कमसे 
नाद उत्पत्र रोगा देवी यह प्रतीकोपासनां न्व 
योगका दाताहै इसरैतुमे इमका अतिप्रियहे यह 
शीघ्र फट दाता इसको यत्नसे गोप्य श्खना उचि- 
तहे ॥ ४२॥ 
मू~-पत्तथद्गवणुवाणासद्शः प्रथवाव्व 
(नः॥ ६३ ॥ एवमभ्यास्तः पश्चात्‌ स्सा 
रध्वान्तनाशूनस्‌॥वण्टानादसम्‌ः पात्‌ 
 ध्वनिरमवरवोपमः ॥ ४९॥ ध्वनौ तस्मि- 
न्मनो दत्वा यद तिष्ठति निर्भरः ॥ तदा 
सजायत तस्य ठयस्य मप वटु ९ 
टीका-योग. अभ्यासद्राय प्रथ मत्त अधस्की 
नाह शब्द ओर वेणु ओर वीणके समान शग्द्‌ उत्पतन 
होगा इसी तरह योभ अभ्याप्त संस्ास्तम नाचक्षे फिर 
घंटानाद समन शब्द्‌ होगा फिर व मनजेनिके इमान 
ध्वानिरहोभी रेभ्रिय षावेती उस ष्वनिमें यदि भन 
निट स्थित हो जाय तव्‌ सोक्षका दाता दय्‌ उत्पन्न 
होगा ॥ ४३ ॥ ४९ ॥ ४५ ॥ 


बट-तत नाद्‌ यदा वच्त्तं रमत यागनी 


श्र ॥ विस्मत्य सकट बाह्य नार्दनं सह्‌ 
शाम्धते॥ ९६ ॥ | 


#- ४ शिवसंहिता भाषादीकःा । 


का जव योगीका चित्त उस नाकृ निरंतर रम | 
णकरेगा तव सकर विषयसे स्मरण रहित रोके चित्त 
समाधिम ख्य दोजायगा ॥ ५६ ॥ 
म्रठं-एतदभ्यासयोगेन जित्वा सम्यक्‌ यु 
णान्‌ हव ॥ सवारम्भरपरित्यागी चिदा- 
क वलत्‌ ॥ ५॥ 


टीका-इषी प्रकार योग सभ्या द्वारा सवे गणोको 
नीतके भोर सव कायकि आरंभकों त्यागके योगी 
आनिदपूवंक चेततन्यस्वूप हदयाकारचम क्य ` 
दोनायगां \॥ ४७ \। 
मू -नासनं सिद्धसदृशं न कम्भसद्शं ब 
ष्‌ ॥न खचरसमा युद्राननादस्द 
शा इ्यः।॥ ४<॥ 


टीका-देदेवी सिद्धाप्तनके समान कोई भौर आपत 
न नही दं आरन इम्भकके समान्‌ कोई वरदे अर 


न्‌ खचरं समान कई सुद्रहिं आर न नादकं समान 
२६ दूसरा छख्यह ॥ ४८ ॥ 


अय्‌ सूलाचारपद्याविवरणम्‌ ॥ 
अट-ददाना कथयष्याम युक्तस्यादमव 


पृचमपटटः । (4३९) 


प्रिये यज्ज्ञात्वा भते युक्ति पापयुक्तो 
एए साधकः॥९९॥ 

` टठीका-देप्रिये पावती अष भुक्तिका अनुभव तुमसे 

कहतेहे जिसके ज्ञानसे पापथुक्त सापकभी एक्तिखम्‌ 

करता ॥ ४९॥ 

मक-समम्यच्यश्वर्‌ स॒म्यक्कुलाचय्‌ 
गृञ्त्मय।॥ गशह्णथाल्पास्थता शला गर 
सन्ताप्य बुदटधमान्‌ ॥५०॥ 

टीका-योगकाक्षी साधक सम्यकप्रकारमे देशरकी 

पूजा करफे स्वस्थाचित्तपे योगाप्तनपर बेठकफे बुद्धिमान 

गुरुको सवे प्रकारसे प्रसन्न करे यह उत्तम योग महु- 

णकरे ॥ ५० ॥ 

ूठ-ज वाद्‌ सक द्व्‌ दना यागावद्‌ 
गर ॥ सन्तष्यादप्रयल्नन यमाय गृह्यः 
ते बुधेः॥ १॥ 

टीका-बुद्धिमान साधक जीवादि सकर पदार्थं 

योगविदं गुरूके अपेण करके उनके प्रसत्त पुषेक 

यत्न करके यह्‌ योग रहण करते हँ ॥ ५१ ॥ 

शअट-वप्रान्‌ सन्ताप्य मध्र नानार्मग- 
रसयुतः ॥ ममाय ञ्चवश्रला गृह्या 
च भमात्पनः॥२॥ 


(१४०) शिवसंहिता भाषाक । 


टीका-योगग्रहणके समय बुद्धिमान्‌ साधक ब्राह्म 

णको सन्तोष करके अर्थात्‌ द्रव्यादिक प्रदानपु्ैक्‌ 
प्रसन्न करके अनेक आशिवाद अवण. करके प्रपिता 
से शिवमंदिशमे षेटफे जात्पफे अथ नो यह शुभयोग 
है इसको मरहणकेरे ॥ ५२ ॥ 
सूट~-सन्यतस्यानन्‌ किचन ब्रात््न वश् 

हाटकम्‌ ॥ भूलता दन्यवपुयमम गृह 

यात्‌ वक््यमाणकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
` टीका-एापकं ईस विधानमे एषे श्चरीर युरूके कु- 
पासे त्यागके दिष्य शरीर दरे जो अगि कर्मे वह 
थोग ग्रहण करे तात्पये यदंहैक्‌ योग यहणृके समयते 
साधका शरीर दिष्य हेनातहि व्याधि भौर अज्ञान 
का शरीर नकीं रहजाता इसहेतुसे योग यहणके समय 
साधक यह चित्तनकरे फि पूवे शशीर्को मने त्यागके 
दिव्यञ्षरीर पारण किया॥५२॥ . _ 
ट-पद्यासन स्थता यमा जनसमावव्‌- 

जितः ॥ विज्ञाननाडीद्वितयमङुटीभ्यां 

नराघर्सत्‌ ॥४॥ 

रीका-योगी संगरहेत पदासनमे  स्थितदकरे दो 

नो विज्ञाननाडी अथात्‌ इडा भौर पिगरखको दो अग 
रीस निरोध करे ॥ ५&॥ . 


` चमषः । (१४१) 


मुरं-सिद्ेस्तदाषिभिवति युखरूपी निर 
जनः ॥ तस्मद्‌ पारन्रमः कया यनम 
द्रा भवेत्‌ खट्‌ ॥५५५॥ 
टीका-यह योग तिद्ध हदनेमे साधकके इद्यमें 
सुखकूपी निरंजन परन्रह्म चेतस्यस्वूपका प्रकाशदी- 
गा इसहैतुसे यड योगम साधकको परिम कतैष्येहे 
इससे निय यह योगं सिद्ध दोजायभा ॥ 4 ॥ 
प्रठ~यः कर[ति सद(भ्याप्षं तस्य साद्‌ 
नं दूरतावायुसिदि भवेत्तस्य कमदिव 
न सशयः॥ ५६॥ ह 
टीका-जोमवुष्य इस योग॑ सवेदा अभ्याप्ष कर 
गा उसको सवेसिदि प्राप्त होगी ओर निय आप्री 
कमते वायु सिद्ध होजायमा ॥ ५६ ॥ 
मूलं-सशयःकर्ते योगी पापों नाशयेद- 
व्‌॥ तस्य स्यान्मल्यमवायोः प्रवशोनलर 
सशयः ॥ ५७॥ 
टीका-जो योगी प्रतिदिन एकवार यह अभ्याक्ष 
करे तो उसके सर्व॑पपेंका नाञ्च होजायगा ओर उसका 
प्राणवायु निय सुषुम्णामें प्रेद करेभा ॥ 4७॥ 
मूक-एतदभ्यासशीटो यःस योगी देवप 


(११४२) शिवसंहिता भाषादीरका। 


विक 


जितः॥ अणिमादियणान्‌ रष्ध्वा विचरे 
हुवनत्र्य्‌ ॥ "८ ॥ 
टीका-यह्‌ अभ्यासशीर योगी देवतोसे एजित 
ओर अगणिमादिक िद्धिखम्‌ करके तीनोखोकमे इई 
चछापूवेक पिचरेगा ॥ ५८॥ 
मूटं-यो यथास्यानिलाभ्यासात्तद्ेत्तस्य 
विग्रहः"तिषठदात्मनि मेधावी संयुतः की 
इत धशस्‌॥५९॥ 
दोका-जिस प्रकार वायुका अभ्याप्त करंगा उक 
तरह साधकृका शरीर सिद्ध हो जायगा आर बुद्धिमान 
पुरुषं आत्मामें स्थितदोके सवेदा क्रीडा करेगा॥५९॥ 
मूठं-पतयोगं परं गोप्यं देयं यस्य कः- 
स्याचत्‌ ॥ सप्राणः समायुक्तस्तमव 
कथ्यत्‌ धुवम्‌ ॥&०॥ । 
रीका-यह योग प्रम गोपनीयंहे अनधिकारीको 
कदापे देनेके योग्य नहीं हे परन्तु प्रमाणयुक्तै अथात्‌ 
पूवाक्त रक्षणयुक्त साधककेो अवय देना उचितहं &०॥ 
मूट-यामा पद्यासन तष्टत्‌ कण्डद्रूष य- 
दास्मरन्‌ ॥निहम कृत्वा तामे क्वतपि 
पासा निवतते.॥.६१.॥ .- 


: पंचमपट्छः। (१४३) 


 टीका-प्द्यासन स्थित योगी जव कृण्ठकूपका 
स्परण अथौत्‌ उस स्थानमें मनको छ्य करके जिहा 
को ताटुमूख्मे स्थित करेगा तव क्षुधा ओर पिपासा 
से रहित दो नायमा ॥ ६१॥ 
मट-कृण्ठदपादवः स्थान ईमनड्यस्त 

शमिनातस्मद्‌ यामा यना दला च्च 

स्थेयं ठमेदशस्‌॥ ६२॥ 

टीका-कंटकूपके नीये कूभेनाडी शौभितदहै इस 

नाडीमें योगी मनको स्थिर करके अत्यंत वित्तकी 
स्थिरता पदेगा ॥ &२ ॥ 
गरं-शिरः कपालि सु्राक्चं विवरं चिन्तयेद्य 

द्‌ा॥ तदा ज्यातमप्रकशः स्वादद्रदत्पु 

असमप्रभः॥&२। प्ताज्वन्तनमान्रणपाः 

पानां संक्षयो भवेत्‌ दुराचारोऽपि पुरुषो 

ठभत परम पदम्‌ ॥&९॥ 

टीका-शिर गोर कपाख्पे जो श्दराक्ष षिवरहै उसमें 

यदि चिततना करे तो धिदयुतपुखके शषमान आल्न्यो- 
तिका प्रकाश्च दोगा भोर इसके चिन्तन मापे योभीका 
सवे पाप नघ्र रहोनायया यदि दुरचास्पेभी जो पुर्ष 
आपसुक्तरै वही प्रम गतिको प्राप्त दोगा ॥६३।६६॥ 


( १९४) शिवसंहिता भाषारीका । 


मूरुं-अहर्मिशं यदा चिन्तां तत्करोति षिः 
च्चणः ॥ सिद्धानां दशनं तस्य भिण 
भवेदघुवस्‌ ॥ ६५॥ | 
टीका-जेो धुद्धिमान साधक राधि दिवसं यह चि- 
तवन करते ह उनको सिद्ध रोगेका अवय देन 
ओर उनसे भाषण होत ॥ ६4 ॥ ि 
मरूल-तिष्ठ्‌ गच्छन्‌ खपन्‌ भुञच्‌ ध्याय 
च्छन्यमहानश्‌॥ तदाकशिमवा योगी 
चिदाकाशे विलायत्‌ ॥६&॥ ~ 
. दीका-ज पुरूष चरते १2 सोते भोजन कए र 
मिषठिवशच यद ध्यान करतें सो आकशसवहूप यग्‌। 
चिदाकाश जथीत्‌ परमात्ममि ख्य होते ॥९६॥ 
मरूलं-एत्जञानं सदाकाय यागना चाद 
मिच्छता ॥ निरन्तरकृताभ्यासान्मम्‌ 
तद्यो भवेद्वम्‌ ॥ एतज्ज्ञानवलाोगी 
सवषा बह्भो भवत्‌ ॥ ६७ ॥ 
टीका-सिद्धिकाक्षो योगीकं इत ध्यानक सदा 
अभ्यास करनां उचितंदे सक्दा अभ्यास करनेसे दै. 
प्विती इरि तल्थ होनायगा निचय इत ज्ञान२ 
योगो सबक्षो अथात्‌ भरेलोकष्यको भिय दोजातई।।६०॥ 


-पैचमपटटः | ` (१४५ ) 


मूं-सवीन्‌ भृतान्‌ जयं कृत्वा निराशी 
रपरिग्रहः॥ ६८ ॥ नासाग्रे श्यते थन 
पृद्यापसनगतंन ब ॥ मनसा प्रण तस्व 
 सैचरवं प्रसिद्ध्यति ॥ ६९॥ 
टीका-योगी शवे भूतोको जय करके ओर क्षुधा 
ओर्‌ इच्छाको जीतके पद्यासनसे स्थितषोके जो ना- 
सापे देखतहि उका भन स्थिर होजाताहै तष से- 
चरस्व िद्धरो दाहे ॥ ६८ ॥ ६९॥ 
ूख~-ज्यातिः प्रयति यागन्द्रःश्डश्च 
चट [पपम्‌ ॥ वनचम्यासबरड्नव्‌ स्वय 
६ क भर्वत्‌ ॥७०॥ 
टीका-श्ुद्ध अचख्के सपान प्रपन्योति योगी दै- 
खतारै तब अभ्यासवर्ते आपदी उस्ना रक्षकदहोताहै 
अथोत्‌ ज्योति देखनेके अभ्यासकी रक्षा कृरतादै॥७०॥ 
सूट-उतानशयन शुमा दइुष्लात्पायन्नर 
न्त्र ॥ सद्यः त्रमबकनाशाय स्वय सामा 
. विचक्षणः॥ ७4 ॥ शर्‌: पश्चत्त भागस्य 
ध्याने म्रत्युञ्जयो भवेत्‌॥ भूमध्ये दृष्टि 
मन्रण ह्यपरः पार काारततः॥५२॥ 


(३१४६ ) धिवर्पहिता भाषार्दीका। 


टीका-इद्धिमान्‌ योगी भूषिमें उत्तानश्षयन करके 
निरन्तर च्यान करे तो तत्कार आपदी श्रमक्ा नार्‌ 
होजायगा मर भिरे पृष्ठभागका ध्यान कृश्नेसे योगी 
सृत्युका जीतनेगाख दोजायमां भोर भके मध्यमे जो 
दष्टिमातरते फर होता सौ इेदेवि हम प्हठे क 
केह ॥ ७१ । ७२ ॥ त 
मूलं-चुविधस्य चात्नस्य्‌ रसूसखेधा विभः 
जयत्‌ ॥ त्च सुतमा दटगदहस्य्षः 
पषफः ॥ ७३५ संप्रषादमय्‌ पण्ड 
{त एष्णात मध्यमः ॥ यात विण्मूल 
दर्पण तुतायः सत्रता बाहः ॥ ७५॥ आ 
दभाम द्र्य नालः प्राक्तास्ताः सक्छ 
अवधि ॥ प्षियान्त ्वपुवासुमापार्दतय- 
मस्तकम्‌ ॥५५॥ 
टीका-चार्‌ विधि अन्नभोजन करने तीगप्रकारः 
का रस॒ उत्पन्नहोतोहे उसमे नो प्रथम साश्भूत रसै 
वृदे ठिद्हुरीरको पोषण करति आसनो दूसरार 
सहै वृह सप्तधातुमय पिण्डको पोषणं करति भोर 
तीसरा रस सप्त धातुके बादर मर मू रूपै परिटे 
जो दाभाग रस कह वही सकर नाङीरूपहं भार 


पृचमपट्टः। ( १५७) 


पादसे ठेकर मस्तकपयत शरीरके वायुका पोषणक- 
रते है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७८ ॥ 
भूछ-नाड [भिरा सदान्विदशः सञ्चरद 
यदा ॥ तदवात्नरस्ा दह सास्यर्नह प्रव 
तेते ॥ ७६॥ 
 टीका-जष सव नाकि साथ वायु चरता तव 
अत्रका रस श्रीं पतप भावे प्रवृत्त होतार ॥ ७६॥ 
मूलं-चतुदशानां तत्रेह व्यापारे युख्यभा- 
गतुः॥ ता अनुग्रतलहीनाशच प्राणस्श्यारः 
न्‌[इड काः ॥ ७५॥ 
_ टीका-स्व नाडिपेपं पूर्वोक्तं चौदह नाडी शरीर 
फे मुख्य व्यापारके कर्ताहं यह्‌ प्राण सञ्चार करन 
पाटी चोद्‌ह्‌ नाडि परस्पर कोई किसी न्यून 
अधिक नीं हे ॥ ५७॥ + 
गरल-गदाह्यगुखतोध्वं मेदकांगखत- 
` स्तधः॥ एव्चास्ति समं कन्दं समता च- 
तरंगुम्‌ ॥ ५७८ ॥ 
टीका-युदासे दो अड उपर ओर मेर्‌ अथौत्‌ 
छिद्धमूे एक अगुरु नीचे चार अगुढ विस्तारद्न- 
न्दका प्रमाणे ॥ ७८ ॥ 


{ १५८ ) शिवररहिता भाषादीका | 


अ<-पाश्चमामसला यानर्दसदन्तरा 
मातत इन्द्‌ चपस्य तन्ात्दद्ः 
णी सद्‌, ॥ ७९ ॥ सव्य सकला 
नाडीः शाद जकटिखाकृतिः॥ शखेनिवे 
रय सा पुच्छ घुषुस्णुविवर सथित॥८०॥ 
टीकाया ओर मटर मध्ये जो योनिह ह 
पथ्िपाद्ुखी अथोत्‌ पीशेको सुखरे उट स्थानम क- 
न्द्रे ओर्‌ उरी स्थानं सवेद इण्डलठनीकी स्थिति 
यहं द्ुण्डषमी चकर चाडीको वेरके सहि तीन केरा 
कुटिड क्ति अपने युश्मे पुच्छको ठेके सुषुम्णा 
विवरे स्थितै ॥ ७९ ॥८० ॥ 
शूल-यु्तानागोषमालषा स्फुरन्ती प्रमया 
स्वया ॥ अहिवत्‌ सान्धसस्थना वागदः 
ष बीजक्च॑ज्ञिक[॥ ८१ ॥ 
दीक्षा-यंह ङुण्डडिनी सैके समान निद्धिता 
अपने प्रभाते भकाश्चषानंहे मर सपेके सदश शपि 
भं स्थितंहै मोर ब्दी है अर्थात्‌ ङइण्डलनीरीमे 
वाक्य उच्चारण हीताहे ओर बीज संत्तकहे अर्थात्‌ सं 
सारकी बीजै ॥ ८१ ॥ 


रट-जञेया शक्तिरियं विष्णोनिंरमला स्वर्णः 


पचमपरटः। (१४९ ) 
भास्वरासक्ं रजस्तमश्ेति यणत्रयप्र- 
प्दका॥ ८२९ 
टीका-यह दुण्डर्नी देवी इशरग्का शाक्तं तत्र 
स्वणेके मान निषेर तेनप्रभारे सोर उत्व रन तम 
यह तीनो ुणकी माद # ८२ ॥ . 
मूटं-तत्ने बन्धूकपुष्पाम्‌ कामबीजं प्रको 
तितथ्‌॥ करुहेमसमं योगे प्रदु्ाक्चरस- 
पिम्‌ ॥ ८३ 
टीका-निस स्थायं इ्ण्डडनी है उदधी स्थानम 
वन्धूकपुष्पके रवाद्‌ स्कदणं कददीनक्षी (स्थति 
कदीम है वृह कालीन दप्रस्पणेके कसान स्वदप- 
योषयुक्त दर लचितनीशहे ॥ ८३ 
 मूल-दुदभाद चसद बज ततवर 
स्थत ॥ शस्दद्रानय तनस्स्वयमतत्स्य- 
२।तथत्‌ १८९ दुथकााटद्रताकर च्‌ 
नक टसुशतटय्‌ ॥एतन्नय मदत्व्व्‌ः 
द्वा निपुरभरवीावालसश्च परतजस्वद 
वृप्‌रक{ततम ॥ < ॥ 
टीका-जित स्थानम कुंडलिनी स्थिरै सुभगा 
उसीस्थानमं कामवीनके पाथ स्थिवहे आर षड बीन 


(१५०) शिवसंहिता भाषया । 


शार्दचन्द्रके समान प्रफाङ्घमान तेजहे ओर वह्‌ भाप 
हीं कोट सूयक सपान प्रकारो (रको चंद्रफे सपान 
रीत यह तीनो मिखके अथात्‌ कुण्डडिनी-सुषुम्णा 
वीजङ्कुण्डडिनीका नाम विपश्भेरवी देवी ह यह्‌ ङण्ड- 
छिनी परमतेनमानहे भौर उसको वीनन्नाहै।८९।८५। 
गट-'कया्विज्ञानशारम्या युते यत्पर 
तीभ्रमपत्‌ ॥ ८६ ॥ उत्तिष्टद्रशतस्वम्भ 
स्श्प्‌ शणशखायत॥ यानस्यततपर्‌ 
तजः स्वर्यथरूटमसङतम्‌ ॥८५॥ 
टीका-वह वीज कियाश्चक्ति भोर ज्ञानशाक्तेपे युक्त 
हाक शरीरमें भरमण केरताहे भोर कभी उष्ेगामी होः 
ताह अर कभी न्मे प्रवेश करताहै ओर सृष्म प्रज्व- 
छित अगिके समान शिखायुत परमतेन वीयेकी स्थिति 
यानिस्थानमे ह ओर स्पयस्भू लिङ्संक्नाहे ॥८६। ८७] 
अ८--आवरपद्य्मतद यारचर्यस्वास्त 
कृन्दत्‌ः ॥ प््स्फुरत्‌ वादसन्तचतुवण 
च॒तुदंटम्‌ ॥ ८८॥ 
टीका-यह जो कहा इसको आधार पञ्च कृत 
अर इस पद्यश मुखम योनिकाी स्थित्तिहे यह पद्य परम 
प्रकाञ्चमान-व-से-स-तक अर्थात्‌-व-रा-ष. स-चारवमं 
अर चारद्र करके शोभिते ॥ ८८ ॥ 


पंचमृपटटः। ( १५१ ) 


मूठं-कुलखाभिधं सुबणामं सखयम्भूटिरसं 
गतम्‌ ॥ द्विरण्डो यत्र शिदोस्ति डाकषि 
नी यतर देवता॥ <९॥ तत्पद्यमध्यगा यू 
निस्तत्र कुण्डलिनी स्थिता॥ तस्यार्धं 
स्फुरत्तेजः कामबीजं भमन्मतम्‌ ॥९० 
थः करोति दा ध्यानं बृलाधारि विच 


क 0 (न 


क्षणः ॥ तस्य स्यादय कश्चन 
त्यागक्रमणं ब॥९१॥ 


 टीका-वह कमठ ुखाभि्धेहे अथात्‌ करनाभहे 
मोर स्वणंके समान काँतिर सोर स्वथभूलिद्धे युक्त 
र उस पद्यमे द्विरण्डनापक शिद्ध ओर उाक्किनी 
देवता आपेष्ठयोह आर शणेश्च देवतां ॥ भोर उप 
पदक मध्यमे योनिह उस योनिमें $ण्डटिनीकी स्थि- 
तिहै भर उक द्वण्डाङ्नीके उपर दीतिमान तेजस्व 
हप कापवीन भ्रमण कृरतहि जो बुद्धिमात्‌ पुशूष इस 
मूखापार पद्मका सवेदा व्यानं कर्ते ह उनको दादरी 
वृत्ति भिद्ध होती है ओर कपर भुविको त्यागक्षे ज 
कक्षुगपन करते है ॥ ८९॥ ९०॥ ९१॥ 


(कि 


मूट-पपुषः कान्तिर्त्कृष्टा नठराथिविष 


अ 
₹ 


(१५२) शिवसंहिता ्रापारोका । 


धन्‌ ॥ आरम्य्च पट्त्व्च सवन्चत्व्च 
जायते ॥९२ 
टीका-यर ध्यान करनेसे शरीरें उत्तम काति 
होतीहै ओर जठरायि वर्धित होताहै भोर शरीर 
आरोग्य रहता ओर पटता ओर सदन्नता अर्थात्‌ 
रवै वस्तुक ज्ञान उत्पतन लेते ॥ ९२ ॥ 
मूर -सूतं भव्यं भविष्यच्च वृत्ति सवं सका 
९२णद््‌॥ अश्चुतान्याप शाखा सरहस्य 
वृदेदुवृम्‌ ॥ ९३॥ 
टीका-प्ठिर भूत अषिष्य्‌ वतेमान तीनोकारु आर 
पष वस्तुके काश्णका ज्ञान रोति ओरनो शाद. 
कभी वृण नही किया उसको रहस्य घटित व्या" ` 
स्था करनेकौ शक्ति निश्यय उत्पन्न होती है ॥ ९३॥ 
€= सरस्वत द्वा सद्‌ा दृत्यत नः 
२९य्‌ ॥ बन्त्रासाद्‌स्वत्तस्यं जपादव्‌ म्‌ 
दशय 
)का-योगीके सुखमये सवेद! निर॑तर सरस्वती दे 
वी दत्थ करती है ओर योगीकी चपमाघसे मन्वादिकी 
रिद्धि होती हे इमे संश्ञथ नदीं हे ॥ ९९ ॥ 
९८<--अर।५रणहूःख(चान्नाशखत अर 


पृचमपटहः । ` ( १५३.) 


चः॥ इद ध्या सदाकार्यं पवनाभ्यासि 
ना पर्‌ ॥ ध्यानसत्रेम्‌ योभीन्द्रो श्ुष्थ- 
ते रवाकेद्यिषात्‌ ॥ ९९५ ॥ 
टीश्ा-ुरका कवन जरा मृत्यु जदि जी दुःखका 
सथूहह रस नाञ्च करदताह पवनास्वाप्ती साचक्का 
यह्‌ च्रवध्यानि सरददा कर्नक धाभ्यह्‌ व्यान भाच 
यागान्द्र सषपापसं यक्त दाजाहाह ॥ ९५ ॥ | 
ठं-मूटखपद्यं यदा ध्यायेत्‌ योमी सवय- 
भ्मुटिद्कम्‌ ॥ तद्‌ तत्धणमातरेण पाषा 
नाशयेदवम्‌ ॥ ९६॥ 
टाका जव दुदर पञ्च स्ववन्शु रङ्कु 
पक! प्वानक्र्‌ ता उदक्षम (सथ्य प्क सदूइका 
नाश कर्दमा ॥ ९६ ॥ 
मूठं-यं यं कामयते चित्ते तं वं फएर्मवाभ्च 
यात्‌ ॥ निरन्तरछृताभ्यासात्तं पया 
विमुक्तिदम्‌ ॥९७॥ बदिरभ्यन्त् श्रेष्ठं 
जनीय प्रयत्रतः॥ ततः नरेष्ठतमं देतत्ना 
न्थद्‌ास्त मतं पम ॥९८॥ 
टीका-जो साधक मूखाधार पद्यका ध्थान्‌ कस्ते 
वृह्‌ अपन चत्त जन्‌ वर्ठका इच्छ करत्‌ धाक्ष 


( १५४) शिवसंहिता भापारीका ) 


[का ५ 


सवं परस्तु उनदे प्रा्ठ इताह अरर शवदा यल्नपूवेक्‌ 
यह्‌ अभ्यास करन बाहुर्‌ भतर चष्प्ूननाय्‌ इक 
दायां परषालसक्षि दश्तह हपवता इस्त चपएतम 
दूसरा याग रहषह यह्‌ इमास पतह ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
मूटं-आत्यस्चस्थं शिवं त्या बहिःस्थं य 
एमचयेत्‌ ॥ हस्तस्थं पिण्डषुत्एस्य भ्र 
मते जीविताशया ॥ ९९ ॥ 
टीका-मरुष्य रारीरस्थ श्षिवको त्यामके बादर 
दर्वताक एूनतंह जन हाथकं (पिडका व्यायत ज्िर्क 
रक्षाथं अन्य पिटके रतु खय मण करतह्‌ ।॥ ९९॥ 
गृलं-आत्पलिमानं ुयादनार्स्यं दि 
ने दिने ॥ तस्य स्यात्सकरसिदहिनातर 
कयां विचारणा ॥१००॥ निरन्तरकृताः 
भ्यासात्वण्प्ासं सिद्धिमाधुषात्‌॥ तस्य. 
वाय॒प्रवेशोपि शुषुम्णायाम्भ्वेडवय्‌ ॥ 
॥१०१॥ मनोजयञ्चं छभते वायुदिन्दु 
विधारणाय्‌ ॥ देहिकाय्चुष्मिकीसिदिभं 
वेदेवा सशंयः ॥१०२॥ 
टौका-नी आरस्यको त्यागके शरीरस्थ परमा 
त्पाकरा नत्व परनन करभा रसका सकटाद् प्रात्र 


पचमपटटः । ( १५९ ) 


होगी इसमें संशय नरी दे यदि इसका अभ्या निर 
न्तरकेरे तो छममाप्मे तिदधि प्रा्तरोगी ओर उक्के 
सुषम्णानाडीम निय वायु प्रवेश करेगा ओर पनकों 
नीतलेगा ओर वायु ओर बिन्दका धारण सिद्धहोगा 
भोर इसोक ओर प्रटोककीं धिद्ध प्राप्त होगी इषे 
संशय नरद ॥ १००॥ १०१॥१०२ ॥ 
अथ स्वावषनच्क्रववर्णप्‌ ॥ 
भ्ट-द्रतवायन्तु सुरज छम न्यव 
स्थितम्‌।वादिलान्तं च षड्वर्णं परिभास्व 
रषद्दलय्‌॥१०३।स्वाधिष्ठानाभिधं तत्त 
वकज्‌ शागङू पक ॥ कणास्या यत्रार्च 
द्ोऽस्ति देवी यत्रास्ति राकिणी ॥१०९॥ 
टीका-दूतरा पञ्च नो टिद्गमूढमे स्थितै वह- वते 
छतक-अर्थात्‌-व-भ-म-य-र-र-यह छमवणेकरके युक्त- 
ह भोर छः दरे श्ञोभितहै यहं सवणे पद्यकानाम स्वा 
पिन मोर इसस्थानमें बाणनामक सिद्ध भोर शकि- 
णी देवी जधिष्ठ्चीदे भोर व्रह्मा देवतादै।।१०३॥१०४॥ 
२2-या व्वाषात अदा दव्य सवाव 
न्‌[र९वन्द्‌कृम्‌ ॥ तस्य कामाद्गनाः समब्‌। 
भजन्त काममहताः ॥ १०५ ॥ 


(१९५६ } शिवरंहिति भपाधका । 


टीका-जो दर्प यद्‌ दिव्यं स्वापिषएठनपशयक। 
रषदा ष्यान करते हं उनको काम्पणी शची काम 
गोष्ित रके भती स्थाद्‌ सेवा कर्ती ॥ १०५॥ 


< = कर 


1 --1६ (वः 4 (व ल  हषु- 
१य्‌॥दुदगेगपिनिद्चत्में छु ३९ 
विभयुः॥ १०६। 


(० 


टीका-विविपक्ाघ्च जो कभी अवण नहीं ध किया 
रो उसकोयी इद पदक ध्यानके प्रभावसे निभ्ंक 
करा अर इदर[यद इतक आदन्द्पूवकरी पस्य 
दिग्दरेभा ॥ १०६ ॥ 
दूल-परण ददत तेन स कैनापिन सायः 
त ॥ चर्य नयात्परमा तदरणमादध् 
९! ॥ वरुः सन्रद दह रस 
बृ द भपेद्व्‌) आक्दपङ्नगहत्वीमू 
दृप्रापि दद्ध 
टीका-दह साधकं भृल्युको नाकच फृरदेताहि सार 
वृह किरी नष्ट नष्ठीरोता यर उक साधकको युण- 
देनेषां सिषा सिद्धि प्रात दरी है ओर उक्षके 
राथीरमे वायु संचार करतहे अथोत्‌ सुषुम्णामें प्रषेश 
केरताहै भर निशयरसकी पदि दोतीहे भोर सद" 


पंचमपटलः | ( १५४७) 
प्रदखकमररख्षएं जा अभूत सवत्ताईद उसका ब्रर्ध 
ता ३॥ १०७॥ ३०८ ॥ 
अथ अणिषर्चक्रविदस्णम्‌ ॥ 
प्ररं-तरतीयं ड्ज वाथा यणिपररकश्चज्ञ 
क॥दशारडदिखन्ताणं शधि हयव 
कम्‌ ॥ १०९६५ सद्राख्या यत्र सिसत 
सवमङ्खदायशः ॥ दत्रस्था लाफिनीः 
नास्री देवी परयधपमिक्ा ॥ ११०॥ 
टीका-पणिपुरनमिक्‌ तीकयपद्य जी मामिस्यछ- 
भह बृह्‌ देमवणे द्शदछकश्के शोभितहै भश्ड-मे 
फ-तक अथ्‌त्‌-ङ-ढण-त-ध-द्‌पन्‌-प्‌-फ-यदे दश 
वृण यकद अर उ स्थामं सवषमरदादा इ 
दरनापक सिद्ध ओर ऊनी देषी अधिष्टात्री आर 
विष्णुदैवतं ॥ १०९॥ ११० ॥ 
मूठ तास्पन्‌ ध्यानं छदा यीगी करोति म 
णिपरके॥ तस्य पतालसृषः स्या्चि 
रन्त्रयुखावद्य ॥१११॥ ₹प्सितञ्च यवे- 
हके टुःखरोगविनाशनम्‌ ॥ काटस्य व्‌- 
नश्वापि प्रदहप्रवेशन्‌ ॥ ११२॥ 
टका साचक इस मापपूरवक्रक् सर्वदा न्ध 


( १५८ ) शिवसंहिता भाषारीका । 


सकर्तेहं सो सर्वसिद्धिदाप्री नो पाताङपिद्धि है 
उसको छम्‌ करते जोर उमका दुःख रोगविनाश्च 
टोके सकर मनोरथ पिद्ध सेतर ओर कालको नि 

[द्र कर देते भौर परदेहमे प्रवेश करतेकी क्ति 
उत्पप्र होते ॥ १११ ॥ ११२॥ 


गक-जाम्बूनद्‌ादकरण स्ना दशरन 
भर्वेत्‌ ॥ अप्घद्रन्ापि नषनाद्‌ 
श्न भवेत्‌ ॥ ११३॥ 


टीका-यह्‌ साधककों स्पणेभदि स्वना करनेकी 
शक्ति रोती ओर देदतोका द्ञंन ओर निषि भोर 
जषधीका दरोन होते ॥ ११३॥ 
भूल-हृद यनाहुतनाम चत पड्ून भव 
त्‌ ॥११९८॥ कादटन्ताणसस्थाक दरार 
शारसमन्वितमु ॥ अतिशोणं वायुबीजं 
प्रसादस्थानमीरितम्‌ ॥ ११५॥ 
टीका-हदयस्थानमें जो अनाइतनापक चतुथं 
पदहे वह-क-से-ठ-तक अथौत्‌ कृ-स-ग-व-ड-च-छ- 
ज-स्-म-ट-ठ-यद्‌ बारह वणं ओर वारहदख्से युक्ते 
आर अति उन्न्वङ रक्तवणसे शोभायमाने आर 


पंचमपटटः। ( ३५९ } 


वह प्रतत्रस्थान वदुका वीज अथात्‌ ्णवधुका 
आधारे ॥ ११४॥११९॥ = 
मूट-पद्यस्थं तत्परं तेजो बाणर्खिनं प्रका 
ततश्‌ यतस्थरस्प्रणधान्रम ह्टहदद्ध 
छं छभेत्‌॥ ११६॥ 
रीका-उस इदथकषस्मे चो पश्षपैनट्‌ उको 
वाणि छहतेह जिसके ष्यानधा्से साधक इष 
लोक भौर परलोक उत्तष सरू आन॑द्पूषेक उभ 
क्ते ११६ ॥ 
गरं-सिद्धः पिनाकी यत्रसते कक्किनी 
यच दवता ॥ एतास्यव्‌ सतत ध्यान हू 
त्पाथौजे करोति यः ॥ क्षुभ्यन्ते दस्य 
कान्ताव कामाद दिव्ययोषितः ॥११७॥ 
टीकृ{-जिसं वहां पिनाकी भिद ओर काक्रिनी 
देवी अधिष्ठाय दै उस ददयस्थ पश्यपे सो क्ाधक 
सवदा ध्यान करताहे उसके समीप कामात इन्दर 
सी अप्स भि मोहित शैनाती है ॥ ३१७ ॥ 
गट-ज्ञानश्चाप्रतिमंतस्य चिकाछ्विष्य 
मभवत्‌ ॥ दर्थ तद्र्दाष्टः स्वच्छयाश्ः 
गृता जरजत्‌॥ १३८॥ 


{ १६० ) शिवसंहिता भाषारीका । 


१ का--उश्‌ साथकफो सपूक्षान उत्प हो 
१ 1! ६2 वाद अ द्शव्द्‌ चथ क्‌ 
? दूश्की सूश््ववस्त दखनेफ कत उत्प शती 
६ स्ये [क्षो वपन करतां ४ ११८ 


न ई 


ठं-दिदयाना दशनश्चापि योभिनीदशनं 
दथ ॥ वदत्‌ लाट वचरम 
जयन्हथ्‌॥ ११२ घ्यायहि परं नित्यं 
इ{ण्लमुं द्तसकय्‌ ॥ ददरशुध्वर 
{द भवचस्यन्‌ सशयः॥ १२० 
टीक-नी साधक यह्‌ दृषरे परसभणा्ङ्कानि 
त्य्‌ प्ान कश्ताहै उसको देवता ओर योभिनीका दशैन 
ताहि ओर जक गसन करनेक्षी शद्ध दे जाती 
टै भोर आकारमा्ीे जय प्राप्न सेतीहै ओर खेचरी 
भूचरीशिद होती है दशे संशयं नदीं ३५१ १९॥१२०॥ 
श्रूर॑-एतद्धयानस्य साहातम्य कथितुं नष 
शक्यते ॥ ब्रह्मा्ाः सकला देवा गोपाय 
स्ति पदन्त्ददस्‌ ५१२१॥ 
टीका-हे देवी इक अनाहत पदाके ध्यानके माहात्म्य 
रो कोह नहीं कदसकता ओर इस ध्यानको त्रा 
आदि संकर देवता गोप्य रखतेहे ४ १२३ ॥ 
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प॑चमप्टलः । ( १९ 


अथ विश्चटधचक्रविवृरणम्‌ ॥ 
मूकं-कण्टस्थानस्थितं पञ्च विद्युद नाधः 
पञ्चमम्‌ ॥१२२१दुहेमा स्वरोपतं षोड- 
शुस्व्र स्तय ॥ छग ण्ड अस्त [खद्‌ 
अशाकना चादद्वता ॥१२३॥ 
टीका-क॑टस्थानदें जो पंचवां विह्चुद्धनामक क 
मरे व्ह स्वणेके पाव कातिदे श्ोभिदहै मौरसोः 
छह स्वर अर्थात्‌ अ-५ ट इ-उ-उ-क-ऋ-ल-द-ए-है- 
ओ-भो-अं-अःते युक्ते यर छगलड सिद्ध भर ज्ञा 
किनीदेदी यविष्ठा ओर जीगाल्धा देवता इषस्थान 
म षदा पिशजमानह॥ ३२२ \ १२३ ॥ 
मूठ ध्यानं क्रति यौ नित्यं खयो शरः 
पृणडितः॥ फएिन्तस्य यौ गेनोऽन्थ्‌ञ्‌ 1 
य&।<4 २९1९8 “ चद! बसन्त 
२९६५ नरव १२ 
टीका-जो पुय इष विद्मा नित्य व्यान 
कर्प सो योगीश्वर पंडित योर शिदष्धपष्यें 
उष पुरष्् चादेदेद रदस्थसहित शशङ्के र्थत्‌ 
प्रक{६ ॥ १२४ ॥ 


= 


र-ददस्थ्यने स्थित यौमी यद्‌ क्रोधः 


(१६२) शिपपंहिता भाषादीका। 


वेशो भवेत्‌।तदा समस्तं तरेटोक्यं कम्प- 
त्‌ ना सशर्यः॥ १२५॥ 
दीका-पह विञ्चद्धपद्यमे जव योगी मन भर प्र 
णको स्थित्‌ कृशफे यदि क्रोध करे तो भवहय चराचर 
बेखोद्य कस्पायमान्‌ होनाय इरे सन्देह नदी|॥१२५॥ 
शू~-इहृस्थान मनी यस्य द्वात चव 
यं यंदा ॥ तदा बाह्यं परित्यज्य स्वान्तरे 
२म्रत्‌ व्रद्म्‌ ॥९२६॥ 
टीक्ञा-यपह कमस्य साधकका सन्‌ दैषात्‌ ज्‌ 
ल्य होता तव सकर्काह्य विषयक त्थागके योगी- 
का सून ओर प्राण्‌ शरीरके अंतरदीे निय रमण 
करादि ॥ १२६४ _ . 
&८~तस्यन्‌ क्षातनरायाति स्वश रस्व 
शतत । सवत्छरसहलऽप वचातक- 
ठिनस्यवे॥ १२७॥यद्‌ त्यजतितद्टया- 
म सयदद्राकर्नसण्डड&।तद्‌ा वसह 
(भ म्रन्यत तत्चमकृता॥ १२८॥ 
टीक्षा-उश्च योगीका शचसीर वचतेभी कोर रोना 
ताहे मौर उस्फो स्वशरीरमी शक्तित किसीप्रकारकी 
हानि नहीं होतीहे भोर सदखवषे समाधिके पीछे जघ 


पंचमपटदः । (३६३) 


श = क ना "अ र 


उस ष्यानको छोडके योगीकी चित्तवृत्ति सषास ज 
वेगी तव उस सहश्चवषेको योगी एकक्षण व्यतीत 
भया मानेगा ॥ १२७ ॥ १२८॥ 
अथ आज्ञाचक्रविव्रणम्‌॥ 
गलं-अओज्ञापद्यं श्वो मध्ये दक्षोपेतं द्विप 
अर्क॥शुल्खाम ठदन्पहाकाटठः सषा दन्य 
अहाकना ॥१२९॥। 
टीका-पृके मध्यमे जो भज्ञापएद्यहे उपमे दक्ष 
दो बीजै ओर संदर शरेतषणं दो पथ ओर उसस्था- 
नमे महाकार सिद्धे ओर हाकिनीदेवी अपिष्ट्री 
ओर परमात्मा देवृताहे ॥ १२९॥ 
गूर-शरं द्रनिमं तत्राक्षरबीजं विजंमितं॥ 
माद्‌ परयहसाऽच सज्ज्ञात्वा सावसा 
दति ॥ १३० ॥ तच दवः प्रन्तजः सवे- 
तन्त्रेषु मन्विणः।चिन्तयित्वा परां सिद्धि 
ठमते नात्र संशयः ॥ १३१॥ 
टीका-उस भज्ञापद्यके मध्यमं श्रदर्षद्रके समा- 
न परमतेन चदरषीन अर्थात्‌. ठ. बीन विराजमानं 
इसके ज्ञान हानेते परमप परुपको कभी कृष्ट नरी | 
दोीता यह परमतेनका प्रकाञ्च सवेतंगोकरके गे- 


(१६४) शिवर्हिवा भाषारीका। 


पिते इसके विततनमायसे अवय परम पिद्धिरभ 
टोतीरै ॥ १३० ॥ १२१ ॥ | 
मूठं-तुरीयं चितयं ठग तदाहं सुक्तिदाय्‌- 
कः ॥ ध्यानमात्रेण योभीन्द्रौो मत्समो . 
भवति ध्रवम्‌ १३२॥ 
टर[का(-हेपावेता उसस्थानमं तसया तताम्‌ ह 
धी इछकं दाताहं ई8% व्यानमायवं यामद्धि नय 
हमार तुल्य इनाय ५ १३२९५ 
यूखं-इडा टि पिगल ख्यात्‌ व्रणासीति 
दोच्यते ॥ वाराणद्ची दयोमध्ये विश्वन्‌ 
थो भाषितः॥ १३३॥ 
ट{का-यह शशस्य जादा इडः अर पमान 
उह उनका वर्णा अट उद्चा कहर सह्‌ वरणा अर 
साक मध्यं स्वय वविश्रुन्‌ख्ला वविसजसादह त 
तपय यै कि यह इड्‌ ओर पियक्ते पध्ये नो 
स्थानहै उक्षीको शिवथीनें वाराणसी काह ५१३३ ॥ 
मूलं-एत्‌त्‌ कषेत्रस्य माहात्म्यसुषिभिस्त 
स्वदशभिः॥ शासेषु बहुधा प्रोक्तं परं 
तच्तवं युभापितम्‌ ॥ १३४॥ 


हि अ क 


 लका-यर वाराणसी क्ष्रके पादात्म्यका तत्व 


पैचमपरटः। ( १६५.) 


कि अ 


श्चा छषिरोगेने अनेक शाखो बहुत प्रकारे पस्य- 
तत्व कृष ॥ ३३४ | 
मू-दुषुम्णा बशूणा याता वऋह्वरन्न्र 4 
तास्व ॥ वदश्चषा परदत्या तदन्ञ 
वद्यद्‌क्षण) १३६५ ॥ बयनाक्चाएुट य 
ति मंगेति परिमीयते ॥१३६॥ 
टीका-पुपुम्नानाडी येष््दडद्राश जह अ्ू्श्है 
उश स्थानें शहद ओर इडावाडी युषुम्ाके अपर 
आधृत आङ्गाचकके दक्षिणमाम हके वापनापापु- 
टको गृहै इसको गङ्ख कृद द ॥१२५॥ १३६ 
यूख-वलरन््रहयत्‌ पन्च सहला व्यत्‌ 
(स्थत ॥ तत कन्द्‌!ह या भानस्तस्या् 
न्द्रा व्यब्‌स्थतः॥ १३५॥ नलिकगाक् रः 
तस्तस्थाः सुषाद्षर द सन्ततय।॥इडाया 
अर्त्‌ तनस हवति चन्द्रधाः॥ १३८ 
दत 4६त र वरश्प नन्तरम्‌) 
व[भनब्ाघुट वाति गरगत्दुत्हय 
म्ः॥ ३१३९॥ 
टीका-्रह्मश्मे जो सदछदर पद्ये उप प्के 
कन्दमे योनिह उस योनिमे चन्द्रमा विरानमानेहै 


( १६६) शिवसंहिता भाषादीका । 


क क 


ओर षी अिकोणाकार योनिम चन्द्र विगङित भभ 
त सवेदा स्वता सो अभरत चंद्रमसे इडानाडीद्राय 
समभावमे निरन्तर पासरूप गमन करताहै भोर उ- 
स॒ इडानाडीकी गति बामनाषापुटगेहै इषहेतुते योगी- 
लोग इस नाडीको गंगा कदतेदै॥१६७॥१२८॥१३९॥ 
मूलं-आज्ञापद्कनदक्षसाद्रामनासापटग 

ता ॥ उदग्बहेति तन्डा गंगेति समदा 

हता ॥ १४०॥ 

टीका-बह इडानाडी आज्ञापके दक्षिण भागते 

वापनाक्षापुटको गमन करती इक्षीको उदग्वादिनी 
गगा कृहतेह ॥ १४० ॥ 
मरलं-ततो द्रयहिमस्थाने वाराणस्यान्तु 

चिन्तयत्‌ ॥ तदाकारापगूखाप्‌ तदान्ञा 

कमलोत्तरे ॥ दक्षनासाएट याति प्राक्ता- 

स्मामरसार्व १।१९५१॥ 

टीका-यह इडा ओर पिङ्गछकि मध्य स्थानक 

वाराणसी चिन्तनाकरे ओर इडानाडीके समान पि- 
इराभी उस आज्ञाकमरुके वामभागे दक्ष नापा 
पुटको गै इसदेतुसे डेदेषी इस पिद्रकों हमने 
असी कार ॥-१४३ ॥ ` -- 


पच॒मप्टटः | ( १६७) 


मूट-म्ूलाधार्‌ ह यत्‌ पञ्च चतुष्पत्र व्यु 
स्थित ॥ तन कन्दास्तयाथनस्तस्या 
सूया व्यवस्थतः॥१९२। 

-जोमूखधासपद्य बार दरस शुक्हे € कषठ 
के कन्द्मे जो योनिह दस योनियं भूय स्थितह।॥१४२॥ 
मूछ-तत्‌ श्ुयथण्डटह्र विष क्षरते 
, स्तत १९५९३॥ परमया वद तचश्ध 
पयति तापनः ॥ वषतन वहन्तामावा 

राप निरन्तर्शथ्‌ ॥ दक्चनाकस्षएट यति 
कृ {ट्पत्यन्दु वूवृवत्‌॥ 4९९ 
. दका-वदी स्ैषण्डलसे निरन्तर विष्‌ वतादै 
ओर पिङ्लशद्राश गषन क्रताहे आर षह दिप सवेदा 
 पाराशूप पिङ्छानाडरि प्रवित्‌ रहताईे ओर यह 
पिङ्खनाडी दक्षिणनाकापुटमे गह ॥१४३॥ १४४॥ 
८--आज्ञषपङ्नवबस्नादक्षन! ई 
भृता ॥ उदग्वह्यापग्रलाव पृक्षा 
ग्रक([तिता॥१९द्द्‌ 
{कश कह्‌ गड अङ्घक्यरङ् वाषमभारिर दक्षिण 


नातिकापुटको गदं ई इस्‌ दइर यह पिदुखागादीक्षो 
मसी क्वे ६ ॥ १४५. ॥ 


( ९६८ ) शिवहि भाषारीका । 


र-आङ्ञापद्मादद प्रक्तियत्र द्व्‌ मरह 
५९८६ ॥¦ पाटत्रय ततश्व नर 
योगचिन्तकैः ॥ तद्विन्ुनादरृत्तया 
खथ धालपद्ये व्यवृत्थतम्‌ ॥ १७७५४ 
टीक्‌ स्थासमे उहैश्वर देवता इको 
अ क्षःष्च कहते है ओर योचिन्तक खोग्‌ कहते 
ह कि इस पदक उपर पीठयको स्थितिहे अथात्‌ 
दिढ, शक्ति, यह षीनो टस भार्पद्यमें विराज 
छन्‌ है ॥ १६६ ॥ ९४७ ॥ 
~य: क९।त द दान्मानमज्च पद्यस्य 
मदय! इवजन्नक्रृत्‌ कम्‌ वनश्यद्‌ 
विलेघतः॥९८॥ 
टीका-न पुरुष सवेदा गोपित करके उस आन्न 
मृछ्का ध्यान कुरते उनका प्वनन्पक्ृत 
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कैफ सकर निर्वि नश्च होनाताह ॥ १४८ ॥ 
मूं -इह स्थितः सद्‌ा योगी ध्यानं कय 
क्निरन्त्‌र ॥ तद्‌ करत प्रत्तमा प्रातनाः 
एमनर्थवत्‌ ॥ १४९ ॥ 
टीका-जव योगी यह ध्यान सवेदा निरन्तर करे 


पचमप्रटः । ( १६९) 


तो उसका प्रतिमा प्रजन करना वा जप करना सवथा 
अनथेवत्हे ॥ १४९॥ , _ 
मूरु-यक्षराक्षसगन्धृष। अस्सर्‌(माकलल 

राः॥ सेवन्ते चरणो वस्य सर्वे तस्य ब्‌ 

शातुगाः॥ १५० ॥ 

टीफा-यक्ष ओर राक्षस ओर भन्यवं ओर अप्सर 

ओर किश्चर भादि सष इष ष्यानयुक्त योीके वरामं 
हो नति ओर उसके चरणी सेवा कर्ते ३५5९ ०॥ 
८-कर त रसना समम व्राबदा विषर्‌। 

तमास्‌॥ छ म्बिक्विष्ु गतद चत्वा त्या 

न्‌ भयापह ॥ १५१ ॥ अस्मिन्‌ स्था 

म्‌ दना य्य क्षनध्‌ इत्चश्चट तस्य 

सर्वाणि पापानि श्षयं यान्ति तलक 

णात्‌ ॥ १५५२ ॥ 

टीका-जो थोभी विपरीतमाधी निहाको अपर 

तादुपरखमे प्रवेश्च करके यह भयनाक्षक अज्ञाकष 
का ध्यान अधेक्षणभी प्न अचर स्थिरता पएवेकं 
कृरते रै उनका सकर पातक उसीक्षण नार 
ठोजाति॥ १५१॥।१५२॥ 
म्ल-धा्न यानहं प्रत्तानि पचपदय.फं 


( १७०) शिवसह्ता भाषदीका। 


लानि वै॥ तानि सवाणिसुतरागेतज्जञः 
नाद्धवन्त्‌ इ ॥ १५३ ॥ ॥ 
टीका-प॑च पडयका जो जो फट पिरे कहि सो 
सषका समस्त फर आपी इर भज्ञाकमल्के ष्यान- 
सेदी प्रप्त रोनायग्‌ ॥ १५३॥ ध 
मरठं-यः करोति सदाभ्यासमाज्ञापदये षि" 
चक्षणः ॥ वासनाया महाबन्धं तिरस्क 
त्य प्रसादत ॥ १५४ ॥ 
टीका-जो उद्धिमाद्‌ सवेदा मन स्थिर करके यहं 
जन्ञापद्या अभ्यास करते है वह वासनाह्पी पहा 
मन्धको निरादर केरे आनन्द खम करते दै ।२५४॥ 
मरल-म्राणप्रयाणसमये तत्पं यः स्मरः 
नसुधीः॥ त्यनेतपराणं स धमीत्मा परमाः 
त्सा सयत ॥ १९५५ ॥ 
टीका-जो उुद्धिपाच्‌ मृल्युके समय उस आज्ञाप्य 
का ष्यान करेगा सो पमोता प्राणक्ो त्यागके परमाः 
त्मामें ख्य दोजायमा ॥ १५५ ॥ 
ूढक-ति्च्‌ गच्छ्‌ स्वपन्‌ जाग्रत्‌ य 
ल्या कुरत नरः ॥ पपकम वङ्कवाणा 
मह मजि काट्वष ॥ ३५६ 


प॑चमपटदः । ( १७१ } 


क 


टीका-जो भत॒ष्य वटे चरते जायरतमे स्वप्रमे 
सवद इस कृमटका ध्यान करतेहै सो यदि पापकं 
रतभी दा तोभी गोश्च प्राप्न दते ह ॥ १५६ ॥ 
मूठं-रानयोगाधिकारी स्यादितचिन्तनती 
धुवम्‌ ॥ योगी बन्धाद्विनिसुक्तः स्वीयया 
प्रभया स्वयम्‌ ॥ १५७1 द्रदछध्यानम्‌ 
ह्ात्स्य कर्थ नव शदयत ॥ ब्रह्मादद 
वृताशव्‌ कञ्िन्मता वदन्त त।१५८॥ 
टीका-जौ इस कमर्का ध्यान कश्ताहै वह्‌ निय 
रजयोगका अधिकारे योगी स्वयं अपने प्रभां 
सकर्बन्धे शक्तं ोजाताहै ३ देवी इस द्वि प्यके 
माहास्म्यको कोई कहने समथ नदीं है त्रघ्मा जहि 
देवता इष पद्यके माहा्यको कित्‌ दमरि द्वारा 
जानत्‌ हं ॥ १५७ ॥ १९५८ ॥ 
मूढ-अतखत्व तट सहश्चार्‌ २२९ 
प ॥ अस्त यच इदृम्नायश्रछ सविव 
९ [स्थतम्‌ ॥ १५९ ॥ 
टीका-इस आज्ञापदयकफे उपर ताटुभूटमें सहश्च 
दर कमर क्ोभाथमारहे उषी स्थानें बह्मरशरके 
विव्रमूलमे सुषुम्णा स्थिते ॥ १५९ ॥ ` 


५१५७२) [शकटा भनक ॥ 


ग्लं-ताट्मूठे पुषुम्णास्य अंधोवक्रा प्रव 
तते ॥ मूकाधरेण योन्यस्ताः सवनाडय 
समाता [ बजश्रूतास्तवस्यनत्र 
हयमागप्रदयधकाः ॥ १६० ॥ 
टीका शुषु्णाका सुख ताद्मूङ अथात्‌ ब्र 
सरन्धरे नीचेको पृतैमानहै ओर्‌ यृराधारसे योनि 
प्रयतत जौ शरुर नाई उह इस तस्पज्ञानवीजस्वषहप 
महममाैकौ दाता सुपुम्णकि अधोवद्नके अवलम्बते 
स्थित ॥ १६० ॥ 
यर-ताटुस्थाने च यत्पद्यं सहारं एर 
{दतब्‌ ॥ तत्कन्द्‌ य[[नर्कास्त पाशवम 
भिष्खी मत्‌ ॥ १६१ ॥ तस्थ मध्ये रुप 
म्णाया सूरं सविवरं स्थितम्‌ ॥ ब्रह्मरन्ध्र 
तदवाकूमाद्लधारपङ्जसम्‌ ॥ १६२ ॥ 
का-ताष्ुस्थानमे जो सदश दरुकमर कहा 
याहे उक्षके कन्दे एक योनि पञिपाभिगुखीहं अथात्‌ 
पाको खरं उत योनिष मध्यमे जो सूडदिवरद उस्म 
समणा ज्ञाननाडी स्थित देदेवी इसको बरहर भौर 
इपीको पूखापारपद्चभी कते ॥ १६१ ॥ १६३ ॥ 
मरु-तनतरातरन्प्रचिच्छक्तिः सुषुम्णा कु 


रचमृपदद्धः | ( १४७६ ) 


इ मद्‌ा। १६३ ॥ युपम्णायं स्थिताः 
नाडी चित्रास्यान्यनर वृद्धये ॥ तस्था म- 
ममते कारय ्रह्मश्वाहिषलपवा १९६४ 

टप्‌ ुदम्णा नाड क गनप्व द्ण्डछन्‌ च 

सर्ृहा विराजयानं बड युपुम्णा अन्तरगदाश्चक्रिे 
चिवानाडी कदत देविये पवी इष पतदे इसी 
वि त्रह्मरन्ध्‌ आदि छट्पना ६६३६२३६२ 
गट-पस्याः दमररणश्रातक्‌ व्रह्य्चुलयं प्र 
दापश्च्य भतिन श्रयः युर 
च श्रत्‌ | १६९} 


1 {चइ ( शप्र # 1 ध्र गु क 7141 
1 (वनाच[इक व्दुरनधृ्जह् ह 
| (2 दं 


| 
उत्पद्द्तादं अ पाप प्य हवाल अश्‌ फि्‌ 
॥ न जः न पनी ए पद्ध > ध न क्र 
वुमारस्य पन्थयं गरीय नह्य पडता अथात्र वो 
लजाताः 
द चत्‌््‌ + ३६९ ॥ 
द्र पव्‌ दरि प स्म सद्द द्द चै द) ` चिर 
{-~१।६ चद दुख वर्चः 
ह ~, ऋ (५ 


१६६ | 

लक-द्‌ क्षन्‌ दाथके अद्ुदको भयं प्रवेश शर 
च युकम वन्द्‌ कृर्टेनेमे द म 

निय [दर्‌ दुचाताद ॥ 3६8 


व 1 











~ 





(म 


पंचमपरठः। ( १४७६३ ) 


ण्डली सदा॥ १६३॥ यु्म्णायां स्थिता- 
माड चनास्पान्मप्र वद्ध ॥ वस्वा 
म यत्‌ काया ब्रह्मश्न्ध्रादकद्यना ॥१६६॥ 
-यह्‌ सुषुम्णानाईके रन्ध कुण्डड्गी शक्ति 
सवेदा विरानमानरै पह दुषुम्णा अन्तरभताश्चक्तिकों 
पिघानाडी कृतेर हेपिे पेती इषारे पतये इसी 
चिनार ब्रह्मश मदि एल्षना यरद॥१६२।३६ ९॥ 
श्ं-यस्याः स्मरणसनैण्‌ बरह्मञ प्र 
नाथते ॥ पापक्षयश्च मदति न भूयः पुर्‌ 
षू सरद ॥ १६५९ ॥ 
टीक(-यह वि्ागादीके व्ल वह्वज्ञान 
उत्पन्ने ओर पाप क्षय होनातहि ओर्‌ फिर 
संसारह्पी बन्थयं योगी नहीं षडता अथात्‌ बेक्ष 
हौजातहि ॥ १६९ ॥ 
भूरं-प्रवेशितं चलं मुखे स्वस्य निवे 
शयेत्‌ तेन म दहस्येद दहचार घमीः 
रणः ॥ १६६॥ 
टीका-दक्षिण हाथके अड्ष्टको युखसें पवेश कर- 
के खक नद्‌ कश्ठेनेसे देद््यारी लो प्रणब वह 
निंथय स्थिर होनाताहै ॥ १६६ ॥ 


(३७४ ) शिवसंहिता भाषारीका | 


सूट-तन ससारचक्स्मन्न यन्त च स्व 
दा तदथ य प्रवतन्त सामनः ्राणवार्‌ 
णे ॥१६७॥ ततएषाखिलानाडी निरुदा- 
चाषटवष्टनम्‌॥ इयं कुण्डलिनी शक्तीरन्धं 
त्यजति नान्यथा ॥ १६८ ॥ 
टीका-पह्‌ प्राणवायुके स्थिर होजामेपै इस संसार 
चक्षे सवेदा भमण करना दछृटनातह अथोत्‌ भोक्ष 
होनाताहे इसदेतुसे योगी प्राणवायुके धारण करनेमे 
प्रवतत होतेह जर इसधास्णसे सफर्नाडी जो पछ 
ओर काप कोधादि जटप्रकारसे बन्धनमे है वह खुर 
जाती त यह कुण्डलटनीशक्ति शरू्वरन्धरको निधय 
त्याग देतीरे इसके त्यागदेनेसे जीव ब्रह्मका सम्बन्ध 
होजाताह ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 
मूरं-यदा पणोसु नाडीषु सत्िरुदानिटा- 
स्तद्‌ ॥ दन्वत्यागन्‌ ङुण्डल्या मुखर 
ग्व्राद्राहभ्वेत्‌॥ सुष्म्णाया सदवयव 
हेतप्राणसमीरणः॥ १६९॥ 
टीका-जव पायु निरोषदोके सकर नाडीमें पणे 
हो नायमा तब ङण्डनी अपने बन्धको त्याग 
के ब्रह्म रन्ध्रके युखकों त्यागदेगी तव प्राणवायुक 


पृचमपटटः । ( १७५) 


प्रवाह सदैव स॒षठम्णापे रोनायगा ॥ १६९ ॥ 
मूटल-मूटपद्यास्यतायानवापद्‌क्षणक। 
णतः ॥ इडारपगहयापल्य सुदुम्णा खा 
[समरध्यगा॥ १७० ॥ ब्रह्मरन्धन्तु वच्व्‌ 
घुम्णा धरमण्डट ॥ या जानातर्सभ्ु 
, कः स्यात्कम्दन्धाद्रव्वक्षणः ॥ ३७१ 
टीका-मूखपार्पद्यस्थित जो योनिह उश्च योनि 
वाप दक्षिण भगे इडा ओर पिगला नाडी स्थितै 
ओर दोनो नाईक वीच अथोद्‌ योनिके वध्ये 
युषुस्णा की स्थिति ३ उसी सुषुस्णकि आपारमंडटमें 
अर्थात्‌ उ्फे मध्ये ब्रह्मरन्म है जो इको जानताईै 
सो बुदधिषाव्‌ फयेबन्धसे शु्तदे ॥ ३७० ॥ १७१ ॥ 
८-नलरन्नदुखतास्चङखग्यः स्वरदरक्ध 
शयः ॥ तस्बन्लान शलातकाना रक्त 
स्याद वर वतः ॥१५७२॥ 
ठीका-त्रह्मरधके यशसं इन तीन नाडीका नि 
श्यं सुस्वन्धहे इसमें सान कर्ने ज्ानीरो 
मुक्ति सभे ॥ १७२॥ | 
छ-(गृयद्ुनयीओ्ल्य बहुत्यषा सरस्व 
ता तास्राच्ु समस साल्वा धस्य यावि 
परा मत ॥१५६३॥ 


(१७६) शिवसंहिता भाषादीका । 
टीका-गेगा यसुनाके मध्यमे सरस्वतीका प्रवाह ई 


यह्‌ भिवेणी संगममें सान करनेसे मनुष्य परममतिको 
प्राप्त होति ॥ १७३ ॥ 
मरूटं-इडा गंगा पुरा प्रोक्ता पिगलाचाकंषु- 
त्रिका ॥ मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासां 
संगौऽविदरमः॥ १७४॥ 
टका-इडा भंगे भर पिगखा यसुनाहै ओर 
सध्ये सुषुम्णा सरस्वती है यह पिवेणी संगम कदा 
गयि इसका स्नान मति इरे ॥ १७४ ॥ 
मूलं-सितारिते संगये यो म॒नसा स्ानमा- 
रेत्‌ ॥ इवपापविनिसक्तो यावि बह्यस- 
मृतिम्‌ ॥ १५९१ ॥ 
टीका-यह इडा मौर पिगरुके संगमे मानसिक 
सान्‌ करनेरे साधक सवे पापे सुक्त होके सनातन 
ब्रह्मे खय सेजाताहे ४ १७९ ॥ 
मरट-तरिदण्या संगमे योवे पित्रकमं समा- 
चरेत्‌ ॥ तारयिला पितृन्सवान्स याति 
प्रमां गति ॥ १७६ ॥ | 
टीका-जो पुरुष्‌ इस पणी संगममें - पित्कमैका 


पँचमृपटलः। ( १७७) 


अनुष्ठान कर्तेद वह्‌ समै पितृश्ख्को ताश्फै परम 
गतिक खभ करते हँ ॥ १७६ ॥ 
 म्रल-नित्यं नैमित्तिक काम्यं प्रत्यहं यः 
समाचरेत्‌॥मनसा चिन्तयित्वा तु सश 
य फएरुपदटुर्यात्‌ ॥ १७५ ॥ 
दीका-उसी संममस्थानये जो साधक नित्य भर 
नेषि्तिक भोर काम्य कमेका अदुष्ठान सद्‌ मेने 
चिन्तनपूवंक कर्ते ह सौ अक्षय फरुलाम्‌ कृरतेर१७० 
१८- कयः रत्‌ सनन स्वय तर< 
मृक्ति सुः इण्त्वा वाशवन्व्‌ परा 
सटः स्वयद्‌ ॥१७८॥अदादन्ः द्वि 
ॐ वा स्बदव्या गति क्‌+ लान्‌ 
णमनचम्‌ दूता मर्बत्‌ सन्यस ॥ १७९ ॥ 
टीका--जो पवित्रमति योगी एकवार इ संमषमे 
सान करते ह ह्‌ सवे पापको द्भ्धकृरके स्वभेको दिय 
भोग भोयते हे ओर यह साधक पूर्वि हो षा अपिच 
होवा किस अवस्थामें ह यह तंगषके ध्यानी 
स्ानमा्रसे निश्चय पकरि होनायगरा ॥१७८॥१७९॥ 
मूट-मृत्युकाठे तं देहं रिविण्याः स॒दिठे 


( १७८ } शिवसंहिता भावारीक । 


या ॥ विचिन्त्यं यस्त्यनेतप्राणान्स तद 
माक्चमाङयात्‌ ॥ १८० ॥ 
टीका-मृत्युके समयमे क्षाधक जो यह चितन कृरे 
कि दमाय श्वरीर पििणीके शटिर्में म्रहै तो उषी 
षण प्राणकेो त्यागके मोक्षगतिको प्रात्दौगा ॥१८०॥ 
मूटं-नातः परतरं खयं धष लोकेष विद्य- 
त ॥ मक्त्य तत्प्मयत्नच न व्यार्पय 
कृद्‌ाच्न्‌ ॥१८१॥ 
टीका-हृ तीथे परे बियुवनतें दूय शुष तीथ 
नरी है श्सको यत्ने गोपित रखना उचितंहे यह कदा 
पि प्रकार कशनेके योग्य नहीं ह ॥ १८३ ॥ 
अ~ त्रह्मरन्ध मनदत्वा माच यद्‌ ति 
छत्‌ ॥ सर्वपापवनसक्तः सषसातपरमा 
भूतिम्‌ ॥१८२॥ 
टीका-तरहमरन्धमे मनदेकृरके यदि क्षणाधभी स्थिर 
रते तो सवै पापे खक्तरोके साधके परम गतिक 
अथोत्‌ सोक्षको प्रात होनाय्‌ ॥ १८२॥ _ _ 
मरं-अस्मिन्‌ ीनं मनो यस्य सयोभीम्‌- 
यिछयते॥अणिमादियमान्‌ मुक्ता स्वे 
च्छया पुरूषोत्तमः॥ १८३॥ 


पचप्षटहः | ( १५७९ ) 
टीका-हे पावती इस ब्रह्मरन्ध्रे जिसका मन रीन 
होय सो पुरुषोत्तमयोभी अणिमादि गुणोको भोगके 
इच्छापुवंक दमारेमे छ्य ही्नायगा ॥ १८३॥ . 
मूठ-एतद्रन्धरध्यानमत्रेण मत्यः संशा 
स्मन्‌ वद्मा म अवल्छः ॥ पाषादज 
त्वा सवक्छमागवकर[्चन्‌ दात्र 
यत्यदुतं वे ॥ १८९॥ 
टीका-हे देी इष ब्रह्मर््रके ध्यानशाघ्षे थह सं 
स्ये प्राणी हमको परिय देनातहि भर पापश्ङ्किको 
जीतके यु साधक थुक्तिपणेक्षा अधिकारी शे जाता 
है ओर अनेक सृखष्देोके ज्ञान उपदेश कर्के संहार- 
से परिघराण कृरदेतादे ॥ १८४॥ 
मूं-चतुदसादितरिदशैरमम्यं योगिषड्ध 
भूस ॥ प्रयतेन सुगीप्य तव्बरह्मरन्प्र॑म 
यादितश््‌ ॥ १८५ ॥ 
टीका-हे देवी यह ब्र्मरन्थका ध्यान जो षने 
कृहा दे इसको यत्न करके भोपित श्खना उचितदे 
यह ज्ञान योगीरोगको भति भिय इका सामे क्रह्ना 
जदि देवताकोभी अगस्यंहे ॥ १८५ ॥ 


मूलं-पुरा मयोक्ता या योनिः सहश्चारे स- 


(१८० ) शिवर्सहिता शावाधका । 


शोरुहै ॥ त्स्याऽधौ वतेते चन्द्रस्तद्टयानं 
क्रियते ध्ुधेः॥ १८६ ॥ 
टीका-द देवी पिरे जो सदश्चदखकमख्के सध्यपे 
योनिषण्डर्‌ हसने हह उड्‌ योनिके अधोभागे 
चन्द्रपा स्थितं यह चन्द्रमण्डल्का बुद्धिमान्‌ सोग 
सवेदा ध्यान क्रते ॥ १८६ ॥ _ 
मू-यृस्य स्परममात्रैणं योगीन्द्रो ऽवनि- 
मण्डले ॥ एूज्यो भवति देवानां सिदा्नां 
सम्यत भवद्‌ ॥ १८७ ॥ 
टीका-इस चन्द्रषण्डट्के ध्यानषा्रसे योगीन्र 
सहारमे पएजनीय दोनातदे ओर्‌ देवता ओर सिद्ध- 
रोगेक्ति तुर्य क्नाति ॥ १८७ ॥ 
5<-{शरः कष्ट विष्‌र्‌ ध्यायहुग्रयहय 
दध्‌॥ ततर स्थला इहस्ार पश्च चन्द्र 
ववचन्तर्यत्‌॥ १८८ ॥ । 
टीका-क्िरस्थिह जो कपषारुषिवर्दै उसमें क्षीर 
समुद्रकः! प्यानकरे उसी स्थानमें स्थितिपूवेक सदश्च 
द्खकमस्मं चन्द्रमाका चिन्तनकरे ॥ १८८ ॥ 
मूठ-शरः कृपारविकरे द्विरष्टकल्यायु- 
तः॥ पायूषभाड्हसाख्य. भावयत्तं निरं 


` पृचमपटङः । ` (३८३ ) 
जनय ॥ १८९ ॥ (नरन्त्रर्कताम्यासाजः 
दिन परयति बुवय्‌ ॥ ट्िमलिण पपाच 
दुहरत्यव्‌ स सवक: ॥ १९० ॥ 
टीका-पह्‌कषिरस्थितकषाविवरपं सोख्दकंखा तयु 
कत अगृतकौणतेधु्त दंससेज्ञक निरंननका चिन्तनकरे 
निरन्तर तीनदिन यह्‌ अभ्यात्त करने निस्मनका सा 
षात्‌ साधकको अवदय प्रकाञ्चहोभा सो साधक दष्िमा- 
अरे स्वपादकको दहनकरडाल्गा ॥ १८९५१९० ॥ 
मूलं-अनागतञच स्फुरति चित्ष्दधिभवे- 
त्ख ॥ चः काप दहति स्हरणतः 
कुपञ्चफश ॥ १९१॥ 
टीका-एह्‌ ध्यान कश्नेसे अनामत पिषय्ी सप्रू 
चि होगी अथात्‌ जो विषय कथी उतश्च नदीं भयाहै 
उहकी स्प्तहगी जीर चित्तके शद्धिद्येभी भोर 
धक्‌ ष्यानमाचते उसी क्षण प्थमहापातकं दहन कर 
डाङेगा ॥ १९१ ॥ 
सू८-अदूटय अह्य यास्त सर्व सद्य 
न्त्युपद्रवाः ॥ उपरस्माः शम यान्त युद्ध 
जयमवाधुयात्‌ ॥ १९२॥ खेचरीभूच्ी 
साषटस्वच्छरन्ददशनात्‌ ॥ व्यनाई्‌ 


(१८२) शिवसंहिता भाषादीका । 


वभवैत्सर्व नाच कायां विचार णा॥१९२॥ 
सन्तताभ्यासयोगेन सिद्धो भवति मा 
न्वः ॥ सत्य सत्य एनः सत्य ममल 
मवदड्वय्‌ ॥ यामशक्च च परम सागना 
कस्द्धदार्यकस्‌ ॥ १९४॥ 
टीका-श्िरस्थचन्द्रमाका ध्यान करनेसे सवं रहं 
अनुकर दोनातिरै ओर समस्त उपद्रवका नाश रोना- 
ताहे ओर उपसग प्रशमित रोते भौर युद्धमं जय 
लाम होत ओर खेचरी भूचरीकी सिद्धि प्राप्त होतीहे 
इसमे सन्दे नरह ओर निरन्तर यह योग अभ्यास 
करनेसे अवडयसाधक सिद्ध दोजाताहै देपावती हम 
सत्य सत्य बारम्बार कृहतदै किं हमारे तस्य दोजाय- 
गा इसमे सन्देह नरीह यह परमयोग योगी लेोगेकि 
सिद्धिकादाता ॥ १९२ ॥ १९३॥ १९४॥ 
अथ राजयोगकथनम्‌ ॥ 
यूक-अत रष्व [दव्यृरूप सहार सरस 
हव ॥ अद्यण्डाख्यस्य दहस्य बाह्य 
[तष्टत मक्तदम्‌ ॥१९५॥ कटसा नाम 
तस्यव सहश यत्रत््वाअङुकख्याः 
वनाश्याच क्षयव्रद्‌र्वदाजतः॥१९६॥ 


पचमपटछः । ( १६६) 


 टौका-ताटुके अपरभाभषें दिव्य धद्व कथं 
है यह कषर युक्तिदाता ब्रह्माण्ड्यी श्चथैस्छे बहर 
स्थिते अथात्‌ शरीस्के उपर अंतमे है इकी कष 
को केराक्च करतें इ्ी स्थावये टैश्वस्की हल्थिततिहै 
यृह्‌ शश्व निराङ्कुड अविनाशी मौर क्षयश्ृदह्धिरहित 
है ॥ १९५ ॥ १९६ । 

" सूट~-त्थनत्यर्मय्‌ रशननाजचणनषा स्च 
सरिस्मिच सम्यो नेद भूयुः ॥ भूतग्राः 
स्‌ सन्तत्नकसमद्‌ कद 86 स्न 
शुक्तिः समम्रा ॥ १९७॥ 

(इष्ठ स्थानके ज्ञानषा्से जीका शह सुं 
पारं फिर जन्प्‌ वही होता ओर सवेदा यह्‌ ज्ञावशेग 
अभ्याक्च करनेसे नीदनाके स्थिति संहार कशनेकी 
शक्ति उत्पन्न हेती ३ ५ १९७ ॥ 
सू र्थान परटसमवासश्रूत्‌ कलसनाः 

स्न ह नविद्चताःखमा इृदनव्याधद्ष 
कृताधिवायुशिरं जीवति शत्युदुक्तः१९८॥ 
टीका-यह केखनापक स्थानें पश्म्दसक्षा 

› निर्ह सो सदश्रदर कमद्यें जो सिक पमो 
स्थिर करता उदकी सकर व्यापि नाश्च रोजातीहै 
जोर भ्युप टके अमर्‌ हो नाति ॥ १९८ ॥ 





(३९४) ` शिवसंहिता भायार । 


बूटं-यिसदुततिथैदाटीना इङख्येपरमेः 
ह ॥ तदा सखसावसास्यम्‌ वामा न्च 

` छत चनेत्‌॥१९९ । 

. दीक्षा-नव्‌ सधि यह इखनामक इश्ररमं चित्त 

कौ छीन कृर्देगा त्ष योगीकी समाधि निश्चर्‌ सम्‌ 

रोजायगी ॥ १९९४ 

दुट-यरन्त्रकुतव स्यान जमद्रस्मरम 
भवत्‌ ॥ वदा वच््सम्य सामना 
भर्वति दुव ॥ २००॥ ध ॥ 
टीका-यह निरन्तर ध्यान करने जयत्‌ दिस्मरण 

हो जायगा त योगीको अवदय विचि समथो 

जाद्गी ॥ २०० ॥ 

&<-~-तर्वद्रल्दयायूष्‌ (पवदयम {न्र्‌ 
न्तर ॥ सुत्यद्धत्यु विवायाद्च करजः 
लवा इस॑श्ह ॥ २०१ ॥ अञ कण्डडिना 
2. ।त सय यति इलखागघा ॥ तदा चतु 
(वचा इषड्ल्यत परमात्मानं ॥२०२॥ 

टीका-सदश्चदर कमरुसे जो अमृत स्षवताहै 
सो योगी निरन्तर पान करताहे शो योगी अपनेमू- 
त्युका मृत्य विधान पूवेकं ुरसहित जय करके चिर- 


पृचमृपटटः । ( १८५ ) 


जीी होनाताहे ओर यदी शदश्चदर्कपख्यं इुरह्णा 
कुण्डछनी शक्तिका खय होनाताहै तव यष चदुृधि 
प प्रषालत्पाम छथ रति ॥्‌ ०१ ॥ र्‌ ०९ (1 
मूरट-य॒ज्ज्ात्‌ प्राप्यं विषयं चित्तवति 
टीयते ॥ तस्मिन्प्थसं योभी कलेति 
निरपक्षकः॥२०्द॥ _ 
ट[का- ह्‌ सश्चद्‌ कयठक ज्ञान हार्द अथात्‌ 
इस्‌ विषयक प्रा कृरनेदे चित्तधूतिक्षा खथद्येनादष् 
इसषेतसे इश्क श्रानाथे निशपे्चहप्दे योगी पिश 
मकरे ॥ २०३ ॥ 
युलं-विचध्तिर्थदारीना वद्यिद्‌ योगी 
भरवदुव्‌ ॥ ददा वज्ञायदलम्ड्ज्ञनद्पा 
[नर्‌ ञ्जनः॥ २०९॥ 
टीका-जव योधीकी विनत्तदत्ि इस निश्वुथ्‌ य्‌ 
हीनाय तव अण्ड वनिप्‌ [नरयनका प्रकञ्च 
गा स्थात्‌ ज्ञादहोमा ॥ २०९ ॥ 
गटं-वह्याडवाह्ये संचित्य स्वग्रतीकं यु- 
थादिर्तं॥ तद्विषय यहृवशल्यं चिन्तये 
द्‌ [ददाधद्वः॥ २०५। 
` टीका-त््वाण्ड्के बहर अथात्‌ ददीरके बाहर पए- 


(१८६ } शिवसंहिता भाषादीका । 


वोक्तं स्वप्रतीकका चिन्तनकरे उससे चत्तको स्थिर 
करे महत्‌ शुन्यक। जुद्धधरत्तिसे चिन्तनकरे ॥२०५॥ 
मूठ-आदयन्वमध्यशस्य तत्काटद्ुयसम 

प्रभ चन्द्रकाटप्रताकाशमभ्यस्य च 

[दमानुथातत्‌॥ २०६॥ 

टीक्ा-भादि अंत एष्य शून्य यह सवेन श्जुन्यमें 
कोटि सूयेके समान प्रभा र कोटि चन््रफे समान 
रीतद्प्रकाश्चके देखनेका अभ्यास करनेषे साधक्षको 
प्रपसिद्धि खम होम ५२०६॥ 
मूट--एततन्यार्‌ सदा इयाद्वाटस्य द 

न दन्‌ ॥ तस्य स्यात्सकटासादवत्स 

रन्न सशयः ॥ २०७। 
_ दीका-जोषुरष आख्स्यको त्यागके स्वेदा प्रति- 
दिन इषः ष ध्यान्‌करेगा उसको निय एकवषमे 
सकार तिद डमिहोगी ॥ २०७॥_ ह 
मूरट-क्षणाध निश्चलं ततर मनो यस्य्‌ भवेः 

दषं ॥ सं एव योमी सद्धक्तः सवेरोकेषु 

पूनितः॥ तृस्य कट्मषसङ्ञतस्तत्षणा 

द्व्‌ नदरयत्‌॥२०८॥ 

लका-जोसराधक इश शयुन्यम्‌ अधेक्षणभी मनक 


पंचमपरछः। ( २८७ } 


निर स्थिर र्वेमा वही निय यथाथ भक्त योगी 
सर वह रवै लोकें पूजित शेति र उसके पाप- 
का समूह्‌ उसीक्षण नष होजाताहै ॥ २०८ ॥ 
इक-य चदन ब्वत्त दल्युसबारवः 
त्मनि॥ अभ्यसेत प्रयतेन स्वधिष्ठानेन 
वृत्मन्‌[ ॥ २०९। ॥ 
टीका-इसके अवलोकवं करनेदे शृश्छुह्प जो सं- 
सास्पथहे इस भ्रम करना छट जायगा अथात्‌ 
सन्एषरणसे सहेव होजायगा इका मभ्याद्च स्वाधि- 
छान मिते यत्न करके करना उचिते ॥ २०९॥ 
श्रछ-एतद्‌ ल्यानत्य चहलन भचा क्च 
सं शक्यत्‌ ॥ यः इथ्यातं जानाति 
स्पकमराप सम्प्रतड्‌ ॥२१०॥ 
टीक्ा-हे देवी इस शुन्यके व्यानके भाहात्म्यकों 
द्ध नहीं कृहसकते अथीत्‌ दुत विशेषै नो योगी 
इसका अभ्यास करतेहै सो जानते हँ ओर वहु हमारे 
वरवरद ॥ २१०॥ 


मूर-ध्यानादेव्‌ विजानाति विचिन्नफछ- 


सम्मवद्‌ ॥ याणक्चादद्णापेता भवत्ये 
व न्‌ सश्थः॥र२११॥ 


(३८८ ) शिवसंहिता भाषारीका । 


टीका-यह शुन्या ध्यानका विचि फर ध्याने 
ही जाना नाता इसके प्रभावे साधकको अपमा 
अ्एपिद्धि अपर्य धाघ्र दोती ह ॥ २१३॥ 
ग्ूट-राजसामा मया स्यातः सवतन्ु 
मापतः॥ रजाचरनयागजम कथमा 
प समासतः॥२१२॥ 
टीका-हेपाक्ती यह राजयोग रषे तन्बोफरफे 
गोपिते सो वमे इममे काह अय राजाधिरान यो- 
ग विस्तार सहित कहते है अवण करो ॥ २१२ ॥ 
भ्ठ- स्वस्तक्श्चासन कत्वा सुमह जन्तु 
वजत ॥ युर कप्ल्य सलत्नन्‌ च्याचमत 
त्सपाच्रत्‌॥ २१३॥ 
टीका-षएाधक एकातिस्थान जनरहित सुन्दर पठे 
-युत्नपूवक गुरुक पजा करके स्वस्तिकासनसे स्थित 
हो यहं ध्यान केर ॥ २१३ ॥ 
मूल-नराट्म्बं भवेलीवं ज्ञात्व वेदान्त 
युक्तेत्‌।निराटम्बं मनः कृत्वा न किञि 
चिन्तयेत्‌ सुधीः॥ २१९४॥ | 
. दीक्ा-उुद्धिमान योगी वेदांत य॒क्ति असार जीव 


का अर्‌ सनका निराटम्ब करके चिन्तन केरे इषके 
सिवाय जार कुछ चन्तना न करे ॥ २१४॥ 


४ 


पंचमप्टटः। (१८९) 


मूरं-एतद्दयानान्महासिदिभवत्येवनसं 
शयः ॥ ब्रूहानं मनः कृत्वा दूरमह्प 
स्वय मवत्‌ ॥ २१० 
टीका-इशप्रफार ष्यान करने महासिद्धि उत्पन्न 
होगी इमे संशय नहीं है रेसेदी मनक प्र्तिदीन क- 
रके सापक्‌ मपही पणे आत्यस्पहप दोनायगा२१९॥ 
ग्ट~-साध्त्छतद य्व स्याम किमत 
रह ह्नाप न कप्यास्त स्वद्‌ 
मव्‌ वैद्यत्‌ ॥ २३६॥ 
टीका-जी योगी निरन्तर इपरकार स्ाधनकंरे 
सो इच्छारहिवहे अथात्‌ उसको किसीवस्तुकी इच्छा 
वहगी ओ उश्षके वदनसे अरहश्ष्द कभी उच्चार 
णं नही १§ संदा सषेवस्तुको आस्पस्वहपदीं 
देसेभा ॥ २१६ ॥ 
मूं-कोवन्धः कस्य वा मोक्ष एकं पश्ये 
तदाह अ्रः॥ २१७॥ एतत्‌ कथेति यीं 
नित्य सयुक्त ननिस्तरयः॥ सष्ठ यामा 
सदः सवटर्कष पूजितः ॥२१८। 
टीका-कोन वन्धे भर क्या ेोक्षहे सवदा एक 


न क 


₹4१ सलत्ताक! दख अ य्था यह्‌ [नत्य [चन्तर्नक- 


(१९०) शिवसंहिता भागार्का। 


सतार सो युके इसमें संशाय नहे र निय वही 
येगी सद्वकतदे ओर्‌ सर्वरोकमे पूननीय६।२१७।२१८ 
भूरं-अहमस्मीतियन्मता जीवात्मपर- ` 
माट्मनोः।॥ अर्हतमतदययं त्यच्छ खण्डं 
विचिन्तयेत्‌ ॥२१९॥ अध्यारोपापवादा 
` भयां यत्रे सवं विठीयते ॥ तद्रीजमाश्रये 
द्यामा स्वरसमविबा्जतः॥ २२०॥ 
टीका-योभी मपनेको र जीषात्पा सर परमा. 
त्माकेो तुल्य मनि अथात्‌ भेद्रहित दोजाय भौर इम 
ओर तुम यह दोनों भावको स्यागके एक अखण्ड 
ब्रह्मका चिन्तनकरे अघ्यारोप अपवादद्रारा चिमे सवं 
व्स्तुका स्य ॒होनातताहे योगी सवे स्पे रहित 
दकि उसी बीजके आश्रय होनाया अथात्‌ चित्तवृत्ति 
को आत्मामं खयकरदे ॥ २१९॥ ॥ २२०॥ 
गूल-अपरोक्षं चिदानन्दं पूर्णं त्यक्ता भ्र 
मङ्खः ॥ परोक्षं चापरोक्षं च कृत्वा 
शूल ज्मान्त्‌ व॥२२१॥ 
टीका-मदबुद्धिके मनष्य अपरोक्ष अथौत्‌ प्रत्क्षपरि 
पृणत्रह्मको छोड करके अममे; पडके परोक्ष ओर भप 
-रोक्षका रात्रि दिवस निणेय करते फिरते है ॥ २२१॥ 


| पंचमपटटः। (३९१) 


मू-चराचरलिद्‌ विश्वं परोक्षं यः क्रीः 
तिच ॥ अपर ष्च प्र्‌ श्रह्य त्यक्त तावन्‌ 
प्रलीयते ॥ २२२॥ ह 
टीक्ना-जो सतुष्य यहं चशवचर रंसरको शाश्वते 
विषाद्‌ एरक परोक्ष कर्ते है भर अपरोक्ष एर्रह्यके 
व्यामदेते ह अथात्‌ व्रहयभी श्र नदी हेवा पह जज्ञा 
नी शासे छ्य होते है अथात्‌ उनका योक्ष नहीं 
हत्‌ ॥ २२२ ॥ 
भूट-ज्ञानकारमज्ञनं दंथानीत्यचते सु- 
शम्‌॥ अभ्यासं इर्ते योश सदा सङ्गि 
वृजितं ॥ २२३ ॥ 
दीक्ष(-जिशसे ज्ञान उत्पन्न होषाहे ओर अह्न 
कृ नाक्न होते इषदी योग सभ्याशको योगी इवैदा 
सङ्सहित होक अभ्या करे ॥ २२३ ॥ 
धूलं-सवैन्द्रयामि संयम्य विषयेभ्यौविः 
चक्षणः ॥ विषयेभ्यः ुषुघ्यव तिषत्संम 
विवजितः॥ २२४॥ 
दीक (-बुद्धिमानयोभी विषयत इद्रियोको रोकके 
सङ्घ रेत दके विषयके त्थागमे सुषुक्िके समान 
स्थिर रते हं ॥ २२४॥ 


(१९२ ) शिषसंहिता भाषारीका। 


गूल-एवमभ्वादरता न्त्य स्वप्रकाश प्र 
कशत ॥ जर इड समथा नवतन्त्‌ 
गुररः ॥ तदम्यासवशादक स्वताज्ञा 
भवततत ८९ ॥ 
रीका(-दी प्रकार नित्य अभ्यास करमेपे साधक 
को जापरी ज्ञानक प्रकार होभा तथ युस षचनकौ 
निषत्त होजी अथात्‌ अरकं उपदेश्चका अंतदही जा- 
यश जे इतर क्य श्रवण कृरनेकी इच्छा निवृत्त 
हो जायभी तवं यह योगजभ्यासद्राय आपी एक 
अद्वैत क्ञानपें शरषृत्ति होभी ॥ २२५ ॥ 
्रं-यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसू 
उह ॥ साधनाहमलट ज्ञान स्वयं स्फुरति 
तेङ्वय्‌ ॥२२६॥. 
टीका-य्ह ब्रह्म किसी प्रकार प्राप्त नदीं होता पन 
वावृयकाभी गष नहीं हे परन्तु यह योगसाधनसे आ- 
पी नि्थैरु ज्ञान प्रकक्च शीताहै ॥ २२६ ॥ 
<~ ८ वना र जयाय रजयागर्विना 
तस्ति ब्रदतत याम हट सहर 
मतः ॥ २२७॥ 


पचमपट्ः ! ( १९३ ) 
टीका-हठयोगकै विना राजयोग ओर्‌ रजयोगके 


विना हठयोग सिद्ध नदीं होता इस देते योक 
उचिते कि योगवेत्ता सदुर्दाय इठ्थोभमं पषृत्त 
ह्य्‌ ॥ २२७ ॥ ध 
मूं -स्थिते देह जीवति च्‌ योगं न श्रयते 
 भृशय्‌। इद्दियाथापभोगेषुस जीबतिन 

सशयः॥२९२८॥ =. 

 टीका-जो सव॒ष्य इस शरीरसे योगका आर्षिरा 
नहा महव कर्त ह्‌ ९९ रद्याक. मत अनक 
अथ ससार जातह्‌ इषम शउरयनदाई ॥२२८॥ 
म्ूकं-अभ्यासपाकप्यन्तं मित्र स्मरणं 

भवेत्‌ ॥ अन्यथा साधनं वीमान्कवं प 

र्यतीह्‌ न॥ २२९॥ 

टीका-बुदधिमार्‌ साधक योग अभ्यासके आरम्भे 
अभ्या सिद्पत मिताहारी र अथात्‌ प्रमाणक 
भनि कर्‌ अन्यधा सथाद सअग्रपाज मजिन करनस 
योग अभ्यास्के पार न होमा अथात्‌ पिद न देगा२२९ 
मूरं-अतीवसाधसंटपं साधुसम्मतिषु- 

द्िमान्‌॥करोति पिण्डरक्चाथ बहालछपवि 


(१९४) शिवसंहिता भाषारीका । 


वृनितः ॥२३०॥ त्याज्यते व्यस्यते सद्ग 
सर्वथा व्यस्यते भशय॥अन्यथा न टमे 
नमु[त्त त्य सत्य मयादतम॥२३२१॥ 


टीका-बुद्धिमान साधक सभं साधूके समान 
थोडा भर प्रमाण बाक्य गोरे ओर शशरफे रक्षाथं 
थोडा भोजन करे ओर संगको सवं प्रकारसे तनदे 
कदापि किसीके संगमे रिति न होय हे पावती भोर 
दुसरे प्रकार कदापि युक्ति नदीं पेमा यह हम सवथा 
सस्य कहते ह सपे संशय नदी है ॥ २३० ॥ २३१ ॥ 


ट, क 


मूट-गत्व्‌ क्रयतऽभ्यासः समत्यक्छत 
दन्तर॥ व्यवहाराय कतव्यो बाह्यसंगी 
न्‌ सगतः॥२३२॥ स्वेस्वे कमणि वतन्ते 
सव ते कमसम्भवाः॥ भिमितमातरं करणे 
न्‌ दषास्त कद्‌ष्चन ॥ २३३॥ 
टीका-सापक संग रहित होक एकान्त स्थाने 
योभ्‌ साधन करे यदि संसारी मनुष्येति व्यवहार वत 
नकी इच्छा कुरे तो अन्तर प्रीति रहित रोके ब्ग 
करे आर जपना आश्रम धमं कमैभी इसी प्रकार करः 
ता रहे इस देतुपे कि ज्ञानादि याषतकमं है सब कमा 
युर होते ह कर इच्छा रहित होक केवर निमित्त 


पृचमपटटः । ( १९५ ) 


पाञ्च कं करनेसे कदापि दोष नही ६।२३२।॥२३६॥ 
पू८-एव नात्य सवया बुहद्मारधयः 
द्‌ए्चरत्‌ ॥ तदाद अवावा चग 
काया द्दाररणा ॥ २३४। 
टीका प्रकार निश्चय बुद्धिस युदिं गृस्थभी 
योग अभ्याप्त करे तो वह अवयं सिद्धिखम्‌ करेगा 
इषं शंश्चय नही है ॥ २३४ 
4क~-पाष्धुण्ध दानद: द त्यङ्ल्ा 
धच: ॥यीा सर्बल्द वद्धः मात्‌ यह तद 
छ्न्धदाह। ॥ २३०६ ॥ न वपदुष्याट- 
प्येत योगयुक्त यद्‌ गृही ॥ इग्पि 
तद्‌ पावान्ह्वकाय सोकक्ग्रह्‌ ॥ २३६ 
लेका-यी घाधक पाप पृण्यसे निरुप इन्द्रिय 
मत्या सोई एदी साधक गृहं रके सक्त योग 
युक्त शृदी पाप पुण्यदे वट्‌ नदीरीती यदि संशाश्के 
समहमे पापभी करेगा तो वह पाए उसको स्पश न- 
करभा ॥ २३५ ॥ २३६। 
८--अदुन्‌ा सव्रवह््माच बन्नसाधनदः- 
तम्‌ ॥ पयहकयु्वकृद्ख अन्‌ स्याह 
विराधः ॥ २३७ 


( १९६ ) शिवसंहिता भाषदीका । 


टीका-हेदेषी अब उत्तममन्ध साधन दम कहते 
जिसमे इस रोक भर परलोक दोनों स्थानमे साधक 
आनन्दपूकक सुख भागमा ॥ २२७ ॥ 
~य ्पिन्पन्त वर्‌ ज्ञात यगसडभ 
देत्‌ खटुधयोगेन साधकेन्द्रस्य सर्वैश्वथ 
सुखप्रदा ॥ २३८॥ [ | 
टीका-यपह उत्तम अन्धके ज्ञान होनेमे निय योग 
सिद्ध होता साधकेन्दको यह योग सवे देश्ये सुखका 
द्‌तहिं ॥ २३८ ॥ 
मूकं-पूलाघरिस्ति यत्पद्यं चतुदटसम 
न्वतम्‌ \ तन्मध्य व्ार्मव बाज विस्फुर 
न्त तडत्प्रभम्‌ ॥२३२९।दहृद्‌य कामर्बान 
म भन्दूर्करुसुमप्रमय्‌ ॥ अज्ञारकन्द्‌ 
₹तयख्यि चन्द्रकाट्समप्रभम्‌२९०॥ 
१।जनरयाय्द्‌ मोरप्य सुक्तमक्तिफटप्र 
दस्‌ ॥ एतन्पन्त्रय यामा साधयोत्स 
[८ सावकः ॥ २७५१॥ 
टीका-नो मूखाधार चतुद संयुक्त पद्य उसमें 
विदयुतके समान प्रभायुक्तं वागीजकी स्थितिहै ओर 
इद्यकमकरमं बन्धूक पुष्पके समान प्रभायुक्तं कामी 


पंचमप्टलः। ( १९७ )` 


[+ ®, 


नकी स्थिती सोर आज्ञाकपस्पे कोटिचन्द्रके समान्‌ 
प्रभायुक्त शक्तिवीजकौ स्थितिहै यह बीजघय्‌ परप 
गोपनीय भोग भोर शक्तिके दाताहं यह तीनो पन्वा 
साधन योगी जवरयकेरे ॥२३९॥ २४० ॥ २४१ ॥ 
मूलु-एतन्मन्वं युरोरब्ध्वा न इत्‌ न विल 
म्बितय्‌ ॥ अक्षरक्षरसन्धानं निसन्दि- 
 ग्धमना जपत्‌ ॥ २८२॥ 
टीका-साथक गुरते यह मन्धका उपदेशस्के धीः 
रेषीरे अक्षर अकषर स्पष्ट उचारणषूवंक स्थिर मन 
कषप ॥ ४२ 
मरठै- तद्रतश्चैकचित्तश्ं शद्धोक्तविधिना 
सुधाः॥ दव्यास्त परतोरक्षं इत्वा सक्ष 
त्रय॒ जपत्‌॥ २४३॥ 
टीका-वुद्धिमान साधक एकाय चित्ते श्ाश्चषि- 
धिभुप्तार दर्धीके सपीपमे एकर्त होम करके ती- 
नटक्ष जपकरे ॥ २४३ ॥ 
प्ूट-करवारप्रसूनन्तु शुडक्षरस्यरयुत्‌ 
म्र ॥ङण्ड यन्याहकतं धाममान्‌ नपान्त्‌ ञ्चु 
इयाव्छधाः॥ २९९६॥ | 
टीका-डद्धमान साधक नपके पीछे योन्थाकार 


4 


) शिवसंहिता भापारीका । 


कुण्ड वनायके कनेर पुष्पके साथ गुड जीर दुध भोर 
घरतरिखायके रोमकरे ॥ २४४ ॥ 
मूखुं-अनुषठाने कृते धीमान्‌ पुवसेवाकृता 
बेत्‌॥ ततो ददाति कामान देवी धिषु- 
रभेरवी ॥ २४५॥ 
टीका-बुद्धिमान्‌ साधक इपीप्रकार अु्ठानपुषंक्‌ 
आशना केरे पिपरभेष्वी देषीको सन्तुएकरे पो 
उदको इच्छापूर्वक्‌ दैवी फरुदेतीरै ॥ २४५ ॥ 
सूट-छरं सन्तोष्य विधिवत्‌ रच्ध्वामन्त- 
वरोत्तुमम्‌॥अन्‌न विधिनायुक्तोमन्दभा- 
ग्योऽपिसिष्यति ॥ २४६॥ 
टीका-सापक्‌ विधिपूरवेक गुरुको संतोष करके 
यह्‌ उत्तममन्ध अरहणकंरे इसवपिषान संयुक्तं यण करः 
नर पन्दभाग्य सापकभी सिद्धिखाम्‌ कर्तेद ॥२४६॥ 
श्रूल-ल्षमेकं नपेयस्त॒ साधको विजिते 
{न्द्रयः ॥ २४७ ॥ द्रनात्तस्य द्घुभ्यन्त 
स्ति सदनातुराः ॥ पतान्त साधक 
स्याम्रं निना भयवजिताः॥ २४८॥ 
टीका-योगी इन्द्रिय नियर पुवेक एकटक्ष जप 
क्रे ती उसके. दशनमाजसे कामातुर शीयं मोहित 


प॑चमपरलः । ( ९९९ )} 


होयके साधके भणे निरंन ओर भयरदित दके 
गिरतो द ॥ २४७ ॥ २४८ ॥ 
मूट-~-जत्रनच रखक्षम य सर्नन्वचरय 
्थताः॥ अगच्छन्त यथातथ द्युत 
कुठविग्रहाः॥ ददाति तस्य सवश्वं वश्ये 
वच वशेस्थिताः ॥ २४९॥ 
टीका-यह मन्व दोखक्ष जप करनेसे शधिनी 
घवीयें सापकके सपीप इपप्रकार आवी शी रसै 
कुखीना तीर्थम भय छना रहित हके जादी 
साधकके वशे दके अपना सवैह्वं उसको 
ति ॥ ० 
भूठ-च्थिक्षस्वथाजपमण्डडक घय्‌- 
४७८य्‌॥ २९५०॥वृद्यम्ायानव प्‌ ९ मि 
काया विचारणा ॥ षडिलक्षेमहीपां 
सभूत्यवल्वाहन म्‌ ॥२५१॥ 
टीक्ा-तीनशक्ष जप करनेसे पैडडशहित भडड- 
पती साधकके वश्चभे दोजायमे इथं शंशय नही है 
ओर छक जप करने साधक दड्वाहन शुक्त 
राजा शेजायमा ॥ २५० ॥ २५१॥ 


मूठं-टकषे्रौदशभिनंतैयक्चरश्षोरगे शवशः॥ ` 


र 


+ 1. 


(२००) रिवसहिता भाषदीका। 


वशमायानित ते स्व आज्ञा बनि नि. 
त्यः ॥ २५९ ॥ 
टीका-यह सन् वारहटक्ष जप करनेसे यक्ष भेर 
राक्ष सौरं पग यह सष वृरमें हके साधककी नि 
त्य आज्ञा पान करते ॥ २५२ ॥ 
अख-त्रपच्वटश्चनत्रस्त॒ साधकन्द्रस्य ध 
सतः ॥ (सदह वद्याधराश्चव्‌ गन्धवाप्पर्‌ 
साङ्गणाः ॥ २९ वशमायान्ति त्‌ स्व्‌ 
नत्र कासा विचारणा॥ हटत्‌ श्रवणवि 
ज्ञान सवज्ञत प्रजायते ॥ २५९ ॥ 
ठका-पन्द्रहक्ष जप करनेसे सिद्ध जोर पिदयाधरं 
आर्‌ मपवे आर्‌ पस्य यह सष बुद्धिमान साधकके 
पसह जातेहे इसमे संदेह नरीह मौर साधकको इठे 
विरेष अवणङक्ति होगी भौर सवैवस्तका ज्ञान रस्पत्न 
होया ॥ २५३ ॥ २५४॥ 
गृल-तथाष्टादशभिलक्षर्दहेनानेन साध. 
कः॥ उत्त्ठन्मेदिनी त्यक्ता दिव्यदेहस्त॒ 
जायुतान्चमत स्वेच्छया लोके छद्रापः 
रयात्‌ समदनाम्‌ ॥ २५९९ ॥ 
टकरा-ना साधक अटरहटक्ष जप कृरेगा वह भर- 


पंचमहल; । (२०१३) 


मिक त्यागे दिव्यदेह रेके जाकाशममेते संपारमं 
इच्छापूवंक भरपण करेगा जर पथ्वीके छिद्रो देखे- 
गा अर्थात्‌ प्रथ्वीमें प्रवेश करनेके मागे देखेगा ॥२५५॥ 
मट--अह्ावशात्ाशदटशक्षव्द्यावर्पातन 
वृत्‌ ॥ साधकस्तभवदमन्कायसरू्पायः 
हावः ॥ २५६ ॥ निशद्धृक्स्तथाजकत्रत्र- 
हमविष्णु समभवत्‌ शद्रत वादक 
रमर मशीतिभिः ॥२५७॥कोस्येकस्‌ा 
महायोगी टीयते परमेपद्‌ ॥ खाधकष्षु 
भव्या चठ क्य स्त्टुलमः॥ २९५८) 
टीका-नो बुद्धिमान साधकं अड़ाइ्लक्च जप करैः 
गा वह महार कापशूपी आर विद्याधस्पती हौनाय- 
गा ओर ती्रकषु जप कृरनेसे साधकं ब्रह्मा विष्णुके घः 
मानहोजायगा ओर भाठछक्च जप करने श्दके सषा 
न होनायगा सौर अस्पभीखन जप्‌ करने साधकं इवं 
भूतौको प्रिय हीनायगा ओर एककोटि जप कशनेसेसा 
धक महायोगी हीयके परमपदमे रीन होजातहि पती 
इतभरकार्‌ योगौ निधुवनम्‌ दुरभ२५६।२५०।२५८। 
मूं -तिपुरे तरिपुरन्त्वेकं शिवं पर्मकारः 
णम ॥ २५९ ॥ अक्षयं तत्पदं शान्तमप्र- 


(२०२ ) शिवसंहिता भाषादीका । 


मेयमनामयस्‌ ॥ टयतेऽसोनसन्देदोधी 
च्‌ सवमभा्घतम्‌ ॥ २६० 
टीकृा-देपाेती एक भिपुर श्िवदी परमकारण 
स्वरूपे उनका चरणकपट अक्षय शान्त अप्रमेय अ- 
थात्‌ प्रमाणरहितं अनामय अथात्‌ रोगरहिते सो चर 
णकमर बुद्धिमान योभी लोगदी इच्छपूषेकरमि कः 
रते इसमे संदेह नदीं है ॥ २५९ \ २६० ॥ 
सूढ-शवाषदयया महाविद्यां गृाचाग्रमह 
धर[॥पद्भापतार्वद्‌ शास मपनायमता 
सुधेः॥ २६१॥ 
टीका-हेषहदिवी यह हमारी कदी हई मदाविया 
कोरी रिवविया करतेहे यह विधा सवेभ्रकार गोपनी- 


यहं इसं योगक्ञाञ्चको बुद्धिमान छग कदापि प्रक 
नहीं करते ॥ २६१ ॥ 


अछ-हठवदापरमप्या यायना साद्‌ 


¢ 


मिच्छता ॥ भवद्रायवत्‌ा यपा नवाया 
च्‌ प्रकाशिता ॥ २६२ ॥ 

टीका-सिद्धिकक्षी योगीखोभ इक्ष इठविययाको 

अतिगोपित रक्तं यह मोप्य रखने वीर्यवती रहती 


[> 


जर्‌ प्रकार करनेसे निर्वीयां रोनातीहै ॥ २६२ ॥ 


पवष; ` ` (३०३) 


मूटं-य इदं पठते नित्यमाद्योपान्तं षिच 
क्षणः ॥ यमसद्‌भकत्तस्य क्रमणव्‌ च 
सशयः ॥ स अच कमत वमन्‌ य इद 
नित्यमय॑येद्‌ ॥ २६३ 
टीका-जो विद्वान यह्‌ हिषसंहितका नित्य आः 
चोषान्तपाठ करेया उश्फो कषसे अवदय योगसिद्धि 
होगी भोर जो बुद्धिषान इस अन्यक नित्य पूजन - 
रेगा उसकी अक्ति खाम्‌ हीगी ॥ २६३ ॥ 
यूलं-मोक्षाधिम्यश्च सर्वेभ्यः साधुभ्य 
श्रवर्यद्‌ाष॥र६९४ छ यायुक्तस्य साद्‌ 
स्यद्‌ ्रयस्य कथम्बर्वतु।दस्पाद्‌ 
य्‌ विधानन कतन्या सगदुगवः॥२६९६। 
पच्छठावसन्वुदः सन्त्य्छन्तरसमः 
कः ॥ गृहस्थशथाप्यनासक्तः अयुक्तो योः 
मृसविनरद॥ २६६॥ 
रीका-पेक्षा्थी जर सष्ठ सवं ओर्‌ भयुष्य जौ 
क्रियते यक्त दोग उसको तिद्धिपराप्त होभी करियादीन 
मयुप्यको क्या होसक्घहि अथात्‌ सिद्धि खाम्‌ नदीं शे- 
सकती विधानपवेक करियाका अबुष्टानकरे तो इच्छा 
पुवेक खभसे सन्तुष्र होगा भोर जो गरहस्थदहोगा आर 


(२०४) शिवर्हिता भाषादीका। 


इन्दियेमिं आसक्तं नरोगा सो दुष्य योगसाधने 
युक्तटोगा ॥ २६९ ॥ २६५ ॥ २६६ ॥ 
मूलं-गरहस्थानां भवेत्‌ सिदिरोश्चरार्णा 
जपन व्‌ ॥ यागक्यामिसक्ना तस्मा 
त्सयतते गहय ॥ २६५॥ 
टीका-योगकरेयावान्‌ गृहस्थ खर्गोको जप करने 
पिद्धि ्राप्तदोगी इसरैतुसे योगस्ाधनमं गृहस्थ मदु 
ष्यको यत्न करना उचितरे ॥२६७॥ 
मूट-गह स्थत्वा इुत्रदासददप्रणः स्च 
त्यक्ता चान्तरे यीगमागे॥ सिर शिं बी 
कष्य प्ादगृहस्थः कीडत्सो वै सम्मतं 
साघयलत्वा ॥ २६८ ॥ 
टौका-जो ग्रहस्य गृहमे रदके शची पवादिभे पूरणे 
दोके अंतरीयं सवे त्यागपषेक योगसाधनते प्रवृत्त 
होय सो सिद्धिधिह् अवरकेन पूवक साधनाकरके 
सवेदा आनन्दम डा करेगा ॥ २६८ ॥ 
, इतिश्रीरिवसंदितायां इरगोरीसव्वादे योगाच 
पंचमः पटटः समाप्तः ॥ ५ ॥ शुभम्‌ ॥ 





श्रीः। 
उमामहेनश्वरयादात्व्यय्‌ । 


न न (न 


उमा भगवतीयेयं ब्रह्मविधेति कोतिता। 
हपयोवनसम्पत्रा वधृभूत्वत्र सास्थि 
ता॥१॥ नानाजातिवधूनां हि विबभूताम- 
हेश्वरी ॥२॥ यस्याः प्रसादतः सवः स्वगं 
मोश्चं च गच्छति॥ इह छोकेशुखं तद्रन॑- 
तुदवादकपपता ॥ ३ ॥ नल्याद्््युस्त्‌ 
थासद्रः शक्रायाःसवदेवताः ॥ कटाक्षपा- 
ततो यस्या भवंति न भवंति च॥४॥पीनो 
च्रतस्तनीप्रोरनघनाच कुशोदरी॥ चंदा 
नना मीननेचा केशध्रभरमंडिता ॥५५॥ 
सवागसंदरी देवीधेयपंजषिनाशिनी ॥ 
कचीशुणेन चित्रेण वयां गदनूपुरः॥& 

हारेमुक्तादिसंजतेः कंडायाभरणेरपि॥ 
मुुटनापि चिरेण ुंडटद्चैः संहक्च 
शः॥ ७ ॥ विरानिवाष्यनोपम्यकूपामूष- 
णृथूषणा ॥ जननी सवेजगतो श्यष्टव- 
षौचिरतनी ॥ ८ ॥ तयाक्षमेतं पुरषं तत्प- 


[२०८ ) शिवसंहिता भाषाटीका । 


विर्‌डहरण्यमशश्व जकडश्वर्‌ एष्‌ 
च्‌ ॥ २५॥ मायातत्कायमाखछ वतत स. 
द्‌ संञ्यत्‌ ॥ यञ्चभ्रूत यञ्चभव्य ततव्छवेस 
महश्चरः ॥ २६ ॥ 

इति ओ्रीउमामदेश्रसमाहात्म्यं सपूणम्‌ । 





„ पुस्तक मिर्नेका ठिकाना. 
खेमराज श्रीकृष्णदास 
भ्रीवैकटेश्वर छापखाना (अंब) 


श्रीः 
विज्ञापन । 
पाठक ! 


कोन पेखा भारतवधमे संस्कत अथवा भाषाका विद्वान है नो 
श्रविकटेश्वर छपाखाना यम्बके विख्यात नामसे परिचित नही ह ? 
भार्तके सव प्रान्तों ओर वडे छोटे नग्ेमें इस छपिखनिकी छषी पुस्तके 
पर्टुच चकी ह यहाकी छपा अक्षयेकी सुन्दरता" कागज की उत्तमता 
ओर सर्वेपि द्धि इन सव उत्तम गुणोंसे समस्त भारत में दस छपे- 
खानेकी धूम है इन सब गुणोपर विष गुण यह है किं पुस्तकोंका मूल्य 
वृहत योम्यतकं साथ नियत किया गया है जिससे सवं साधारण को 
सगमता प्राप्त हो कारण यह्‌ किं इस प्ेसको जगतसंवंधी छाभके अथेही 
नहीं स्थापन किया ह बरन्‌ अधिकतर इस प्रस द्वास भारतम वेदशाख्रादि 
धर्म भ्रर्थो तथा संस्कृत ओर देव नागसेमे जो भथ प्राप्त हों इनका प्रचार 
करना दी मुख्य इद्र दै- 

इस श्रीवेकटेश्वर छपाखानेमे देवनागरी भाषा ओर संस्कत तथा 
संस्कृतभाषा टीका सहित अनेकानेक अंथ जेसे-वेदिकः वेदान्त, पुरणः 
धर्माच, न्याय, छंद्‌, ज्योतिष, काव्य, अलंकार, चम्पू, नाटक, कश्च 
वेद्यक, सांप्रदायिक स्तोतार तथा हिन्दोस्थानी भाषाके सव प्रकारके म॑थ 
सव काल बिकनेको तथ्यार रहते खरापच्ाकार तथा पुस्तकों पर सपुष्ट 
रराम विकायती चित्रित जिल्द वेह. 

श्री वेकटेद्रवर यत्रालयकी पुस्तकोका संक्षिप्त सूचीपच. 
भ्रमद्‌ 


वाटमीकोय रमायण 


॥ सस्त मूढ ओर्‌ भाषारीका सहित खुटापतचरा ॥ 


कविकुलतिल्क आदि कवि मर्हषि वाल्मीकिकत रामायण समग्रम्र॑थं 
माहात्म्य आर अनुक्रमणिका टिप्पणी इंकासमाधान सहित परमयुष्ट 
मोटे ओर चिकने कागज पर सुबाच्य मनोहर अक्षरम छपकर विक्रयार्थं 


(२) 


परस्तुतदै-हिन्दोस्थानमें आनपर्यत इसका सा भाषतुवाद्‌ नदीहुजा था 
इसकी टीका अत्युत्तम परम सुगम ओर छित मनरंनन शब्दोमिं विद्वद्वर 
शिरोमणि श्रीयत पं०्ज्वालप्रसादजी भिश्रनं अत्यन्त ही उत्तमकीहं पदं 
पद्‌ का अर्थं दू्षपणवत श्चकायाहै सकल गुणआमरी नामरीकी पूरी ल- 
छित्यता सवीग रूपसे दरस्रायी है यह वाटसे वृद्धतकको परमोपयोगी 
ह कथा वाचनेवाले विद्वानों को इससे बहुत दी छम प्राप्त होगा केवल 
अक्षर मात्रका चोध हेनेसेदी सनन जन इस रामायणके पारायण सहनमं 
कर सकैगे ओर कृथा वौँचकर्‌ धन यड लक्ष्मीके भागी हग देसा सुंदर 
मनोहर रमणीक ग्रंथ हने परभी सवके सुगमा माघ शुदी १५ तक 
मर्य २०० दी रक्खा गया ह डाक महसृल ३ ₹० ऊ २३ र° 
भेज देनेपर समग्र भ्ंथ उनके मकानपर्‌ पर्हूच जायगा पश्चात्‌ मूल्य 
अधिक होगा अन्थकी अद्भुत छवि ओर आन्तरिक विद्वत्ता देखकर 
ग्राहुकगण परम प्रसन्न हमि ॥ 


श्रीमद्‌ 
घा (+ #९ 
५1 ट्मकिरमार्यण कवठ भाषा 
क, # ९५ 
वातिक ( नल्दयंधी ) 
परमप्ररंसनीय सराहनीय ओर अत्यंत सुगम सररीत्यःनुसार संदर 
ल्त ओर विचित्र मनोविलास पीयूषधाराभाषा किया गया है ओर समग्र 
गरथके श्छोव्भकभी डलेगयेहे प्रतीकके लिये प्रत्येकसर्मके आद्यैतके श्य- 
कभीक्खि दिय गये है जिल्द्‌ बडी होनेके कारण दो भागोमं विभक्त 
कोगड हं पूव्वाद्धं भागम बाल काण्ड, अयोध्याकाण्ड, .आरण्यकाण्ड, आर 
किष्किन्धाकाण्ड दै, उत्तराद्धैमे स द्रकाण्ड, लंकाकाण्ड ओर उत्तरकाण्ड 
दं जिल्दकोभी सलोमा अपार ह जो सोनदहरी अक्षसोसे चितरितपुडेकी बनी 
है १० सपयेमे पुस्तक धरैठे मिल जविगी. 
[के । 9 [७ क 
भ्रीमद्धागवत श्रीधरी टीका सेत ॥ 
यहं पुस्तक अनेकानेक देरोकि प्राचीन पुस्तक मिलाकर अत्यंत शुद्ध 
कर सवे टिप्पणी सोध देकर अतिउत्तम कागर्दोपर उत्तम अक्षरों 


पा है. यह भथमाचृत्ति छपादै. रेरा शद्ध ओर सुंदर पुस्तक अन्य 
दुलभ हे की० १२ इ" ह 


(३) 
मतुस्ति ॥ 


प° केशवप्रसाद गोफेसर यगय कज छरुत 
भाषादीकासदहित संस्कृत मूर ॥ 


टस उत्तम अथका सन्वय भाषा अव्युत्तम हइआहं यह पुस्तक दिन्दू 
मारको परमोपयेमीहं, सना महारनाभी इसके अनुसार धम्मं पूवक 
दासन करते दै यह यथ देखनेहीके योग्यं भाषा अत्यन्त सुगम जर 
रसीटी है कीमत २।॥ ₹० 
श्रीमद्रोस्वामितुखुखीदासचरत 


षटीकरामायथम्‌ ॥ 


ओयुतपं°व्वालछाप्रसादंकरतसंजीवनीर्दीका ॥ 

छीजिये महाशय कविवररिरोमणि तुखसीदासको अपूर्वे कविताका 
अक्षरात्थं भाषामृतमी रीनिये । सम्पूर्णं क्षेपकों सहित आर श्रुतिस्मृतिपुरा 
णेकि अद्भुत दृष्टातोंसदित जिसमे सम्पूर्णं शका समाधान का विवर्णं हे, 
तुटसीदासजीका समग्र जीवन चस्िः माहारम्थ, सरमजन्म चतुदश वषं 
वनवासका तिधथिपचर ओर अष्टम रमाश्वमेध छवङ्कदरकाण्ड भी अक्षरात्थं 
साभ्नारेतहं, शटाथंः अक्षाहिगकी संख्याः प्रश्नावली, भननमाला, प्रभाती 
आदिक सिवाय परम मनोहर फोटू्ाफके विचित्र चित्रभी हैः सूर्यवंश्चका 
वृक्ष ओर हनुमानजीका चिकित प्रतिमा इन सवके सिवाय कठिन २ 
साब्दोका वृहत्‌ कोषभी लगाया गया हे एसी रामायण आजपर्य्यन्त अन्यत्र 
कर्टीनदीछपी देखतेदी तन मन प्रसन्नहोगा मरल्य<₹° द जिल्दचिचितसु- 

नहरी परम मनोहर्दं ॥ 


न क < 
शाक्तप्रमोद्‌ दरापहावियाोका प॑चाङ्क ॥ 
शाक्तममोदं अथात्‌ द्चविचा [ कारी, तास, तिपुरसुन्दरी' यवनेश्वर, 
छिन्नमस्ता, चिपुरभेरवी, धूमावती, वगलामुखी, मातमी, कमलात्मिका | 
ओर प॑ंचदेवताओं, [ दुग, रिवः गणेशः सूय, ओर विष्णु | का पेचांग 
अत्युत्तम चिकन मोटे विलायती कागजपर्‌ नवीन छपकर तय्यार्‌ हुआ 
हे अन्थकी रक्षके निमित्त सुन्दर विलायती कपडेकी जिच्द्‌ भी र्वाधी 
गहं है जिरुपर अति चमकीले सुवर्णं के अक्षरोसं प्र॑थका नाम लिखा 


(8 ) 


गया है ओर्‌ उचित ₹ स्थानप्र चित्र भी यथातथ्य_अतिस्वच्छ गये | 
गये हैँ यह शाक्तप्रमोद्‌ शाक्त कोगोको तो अतिही प्रमोद्परद्‌ है म्‌०५९० ` 


श्रीसपतरती चंडी अथात्‌ दुगं प्रयोगविपि 


हष [११ [क 
आर मपा द[कास्ाहत ॥ 

हस अन्थके सपतरचत मंतके अतिरिक्तं कील कवच अर्गलादिकाभी 
भाषाटीका बहुत उत्तम रीतिसे किया गया हे मू० १ स ॥ 
गीताचिदधनानेदकृत-ग़ दाथदीपिका स॒अन्वया्थं भाषासहित की० < २० 
न्यायप्रकाद्च चिद्घनानंदस्वा्मक्रितभाषा की० ७ र° 
त्रह्यवेवत्तपुरण-संपू्णे चशेखंड की० < ₹० 
मार्कडयपुराण-सप्तदती शान्तनवीरीका की ० ५ ₹० 
गर्गसंहिता-अत्य॑तश्चद्ध उग्रसेन अश्वमधसहित दश्खंड की० 9 ° 
भागवतददामस्कन्ध-भाषाटीका ओर उत्तम दृष्टान्तोसहित की ° ४ ० 
व्रतराज-अतिरन्तम रिप्पणीसहित जिस्म वषभरकी सब तिथियोका- 

उद्यापननिणेय ओर कथा हे की० ४ र” | 
पैचदरीभाषा-वेदातआत्मस्वरूपनीकरुत की० 9 र ° 
श्रमद्धगवद्रीता-सान्वय नरजभाषा दोहासहित की° १। ० 
जमिनीय अश्वमेध-भाषा ग्छेज की० २० रप्‌ १॥ ° 
एकादरीमाहालम्य २६ एकादरीकीकथा भाषाटीकासह की० १ ₹° 
कातिकमाहाटम्य-पद्यपुरणका की° 1 आ० 
कार्तिकमाहात्म्य-भाषाटीकासह्‌ की० })! आ 
नसिकेत भाषा दोहा चोपादयोमें अतिखन्तम की० ॐ आ० यह्‌ थ 
मूल ओर भाषा टीकाभी छप मस्य 1 आठ आ° 
विण्णुसहखनाम भाषाटीका सहित की० ॥ आठआ 
भदेहरिकृतङ्तकच्रयसस्कृतदीका ओर भाषाटीका की १। ₹ु° 


पुस्तकमिटनेका टिकाना-- 


खेमराज श्रीकृष्णदास 


“श्रीवेङ्कटे-रः छपाखाना-व॑वई. 
सब पुस्तकोका सूचीपन्न जधा आनाका टिकट अनिसे फोकट भेजा जिगा, 


